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प्रारम्भिक निवेदन 

कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 

आरुह्य कविताशाखां वन्दे वारमीकिकोकिरम्‌ ॥ 

महषि वाल्मीकिका सरखतीनिःस्यन्द्‌ रसिक और भाबुक 
दोनों समाजोके लिये वन्दनीय है। आपने मयोदापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी चरित-कथाको नाना रसोंसे रोचक 
बनाकर रसिकसमाजको जिस तरह रसाएावित किया है 
उसी तरह भगचद्भक्तिकी भागीरथी प्रवाहित करके भाबुक 
भक्तांके हृद्योंको भी द्ववित किया है। किन्तु बहुतोंको कहते 
हुए सुना है कि श्रीमद्रामायण आदिकाव्य चाहे हो सकता 
दै, उसमे करुणरस अंगी भी हो सकता हैः परन्तु भक्तिका 
सास्प्रदायिक तत्त्व जैसा अन्यान्य ग्रन्थांमे मिळता है वैसा 
वाल्मीकिरामायणमें नहीं है । 


यह उक्ति रामायणके मामिकोंकी नहीं हो सकती। 
दूसरी बाताको तो जाने दीजिये, रामायणवर्णित विभीषण- 
शरणागतिको भला कौन नहीं जानता ? जहाँ भक्तकारुण्यसे 
विद्वुत होकर शत्ुके सहोदर भ्रातातकंको भगवान्‌ खीकार 
करते हैं वहाँ भक्ति और भक्तवात्सल्य खोजना होगा ? खीकार 
करना भी केसे मोकेपर ? जब कि त्रेलोक्यकस्पन रावणः 
सरीसखे ठुज॑य शासे प्रत्यक्ष सुकाबला हो रहा है और प्रायः 
. सभी सचिव विभीषणके अंगीकारको अस्वीकार करते है । 


“शरणागति? को भक्तिका प्रधान द्वार ही नहीं सर्वेस्व 
समझिये। इसके छः अंगामे भक्तिका सब कुछ आ जाता 
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. है। भगवान्‌ वाल्मीकिने अपनी सुप्रसन्न तथा गभीर वाणीमें 
शरणागतिका सब रहस्य सूचित कर दिया है। किन्तु व्यङ्ग्य 
होनेके कारण वह मामिकोंकी बुद्धिम ही आने लायक है। 
गोचिन्द्राजङ्त 'रामायणभूषण'ने इख विषयको बहुत चिशद्‌ 
किया है; किन्तु वह भी धीरे-धीरे सर्वसाधारणके लिये दुर्गम 
हो गया है। इस निवन्धमें तिलक, शिरोमणि और भूषणा--इन 
तीनो ही टीकाओंका आशय सूचित कर देनेके अनन्तर लेखक- 
की साधारण बुद्धिम जो कुछ व्यङ्ग्यार्थ आया वह भी स्थान- 
स्थानपर निवेदन किया है। 


यद्यपि “भूषणा'ने विशिष्टाद्वेत ( भ्रीरामाछुजसम्पदाय ) 
के अनुसार ही शरणागतिका प्रतिपादन किया है; किन्तु इस 
निबन्धमे स्थान-स्थानपर अन्यान्य वैष्णवसस्प्रदायोके सिद्धान्तों- 
की भी संक्षेपतः सूचना देनेका यल किया गया है । मार्मिकोकी 
सेवामे यद्यपि यह निवेदन पुनरुक्तप्राय है, किन्तु जिस 
अल्पश्च, सूढधी पुरुषने यहद दुःसाध्य काम उठा लिया था वह 
पूर्वोक्त आधारे ही जैसा कुछ बन सकाः भाबुकोफे सम्मुख 
उपस्थित किया है। बस, यह सूचित करना ही इस छेखका 
रूए्य है। अन्यान्य प्रसंगोंमे निरन्तर लगी हुईं वाणीको 
“शरणागति'के अभिमुख देखकर द्याशीळ भगवद्धक्त भी 
स्वोफ्राध क्षमा कर देंगे, यह सुदढ़ विश्वास है । 


आवण झु तुतीया). " अकिश्वित्तर--नैदु मथुरानाथ शास्त्री 
. सं० १९९२ | [ साहित्यंप्रधानाध्यापक राजकीय. 
` सस्त कालेज, जयपुर ] ! 
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विभीषणका शरण आना 


कोसळनरेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अथाह वानर-वाहिनी लिये 
दक्षिण-सागरके तटपर बिराज रहे हैं | सेनाको समुद्र-पार किस तरह 
पहुंचाया जाय, इसका विचार किया जा रहा है। उधर छङ्कामें त्रिलोक- 
विख्यात राक्षसेन्द्र रावण भी समा जोड़कर मन्त्रियोंसे सलाह कर रहे है कि 
अब क्या करना चाहिये । विश्व-विस्यात-पराक्रम बाडीकी ( जिसने 
खयं रावणको भी बगछमें दबा लिया था) और उसके भाई उुग्रीवकी 
सेना लेकर श्रीरामचन्द्र लङ्काके समीप ही पहुँच चुके हैं। ठकुर्‌सुह्वाती 
मानी जाय चाहे सच्चा प्रमाव-वर्णन समझा जाय, किन्तु प्रहस्तादि 
सभी सचिवोंने लङ्काधिपतिका त्रिछोककम्पन प्रभाव दिखाकर 
आश्वासन दिया कि आपकी अवश्य विजय होगी । इसमें अधिक 
चिन्ता करनेकी कोई बात ही नहीं है । कुछ योद्धाओंने तो जोरामें 
आकर वहीं तलवार खींच ली और वीरताके जोऱर्मे आकर वे कहने 


< शरणागतिरहस्य 


लगे-. “ज्यादा सोच-विचारकी बात ही नहीं होनी चाहिये । हम- 
लोग जाते हैं और अमी राम तथा सुग्रीबको समासत करके सारा 
झगड़ा मिटाये देते हैं ।? 


उङ्केश्वरके-छोटे भाई, धीर-प्रकृति, शास्र-तत्तज्ञ ( भगवानके 
अनुग्रहे अधिकारी दैव जीव) विभीषण भी वहाँ मौजूद थे, 
क्योंकि वह भी छङ्घेश्वरके मन्त्र-सचिवोंमेंसे एक थे | बह चुपचाप 
सब कुछ सुनते रहे | पर यह झूठी उछल-कूद उन्हें बहुत बुरी 
लग रही थी । वह श्रीरामचन्द्रको केवल एक पराक्रमी राजा ही 
नहीं, भक्तोके उद्धारार्थ भूतलमें उतरे हुए साक्षात्‌ भगवान्‌ समझते 
थे | वह किसी तरह मनको रोके इए भगवदूविमुख साक्षात्‌ राक्षसों- 
के समाजमें बड़े कष्टसे अबतक निवास कर रहे थे । गोसाईजीने 
उस दशाका अच्छा आभास दिया है कि 'जिमि दसनन महँ जीभ 
बेचारी ।? वह श्रीरामचन्द्रके प्रभावको जानते थे । केवल यही 
नहीं, उनका छङ्केश्वरके साथ भाईका नाता था | स्नेह ही क्या, 
सची बात तो यह है कि हृदयगत सौजन्यके कारण उनसे यह 
झूठी शेखी अधिक नहीं सुनी गयी | उन्होंने उन लोगोंको शान्त | 
करके बैठाया । लङ्केश्ररको उत्तम-मध्यम सब तरह समझाया कि 
“शरीरामचन्द्रके साथ युद्ध करना किसी कारणसे भी ठीक नहीं | 
ुग्रीवादिका साथ देना राजनीतिके अनुसार एक बड़ा रहस्य है । 
अतएव इसीमें कल्याण है कि सीताको श्रीरामचन्द्रके पास पहुँचा 
दिया जाय |? किन्तु घनघोर वीरोंके सामने बिंभीषणकी सलाह | 
न जमी | 


विभोषणका शरण आना ९, 


लङ्केश्वर इस मन्त्रपर कुछ विचार क्रिये बिना ही समासे उठ 
खड़े हुए । किंन्तु विभीषण हृदयसे उनका भळा चाहते थे। दूसरे 
दिन प्रातःकाळ बिना बुळाये ही वह रावणके महळमें पहुँचे । 
नडत उुछ समझाया, किन्तु होनहार नहीं टळती | छङ्केश्वने सलाह 
तो मानी ही नहीं, प्रत्युत व्यज्ञय-बाणोंसे विभीषणके हृदयको छेद 
दिया | कहा कि-षामचन्द्रको मदद देनेवाळे मुझसे छिपे नहीं 
हैं । मुझे शत्रुसे अधिक ऐसे गुप्त शन्रुओंका अधिक भय है। सच 
है, नमकद्दराम किसीके साथी नहीं होते |? खैर, रावण बडे भाई 
थे । किसी तरह यह इसे पी भी जाते, किन्तु भतीजे इन्द्रजितने 
भी मयादा लॉँधकर उन्हें बुरी तरह फटकारा | कहा कि---थवीर्य, 
बुद्धि, पराक्रम आदि सबसे हीन तुम्हीं इस कुलमें उत्पन्न हुए हो 
इत्यादि |? निष्कपट-हृदय विभीषणको इससे बड़ी मारी. वेदना हुई | 
उनका हृदय इस अपमानके कारण एकदम रो उठा | 

बस, यहाँसे वह भगवानकी शरणमें जानेके अधिकारी बनने 
लगे | जबतक निर्वेद नहीं होता, भगवानकी भक्ति हृदयमें स्थान नहीं 
पाती । गीताकें ठाकुरने भी भक्तिके अधिकारियोंकी लिस्ट बनाते 
हुए ससे पहले उसीका नाम लिखा है जिसके हृदयको दुनियाके 
दुःखोंकी असहनीय चोट पहुँच चुकी हो | वह कहते हैं. कि मेरा 
भजन करनेवाले प्रधानतः ये हैं--“आर्तो जिज्ञा्रार्थी ज्ञानी च 
भरतषभ ।? ( दुःखपीडित, भगवन्माहात्यको जाननेकी इच्छाः 
करनेवाला, प्रयोजन रखनेवाला तथा पूर्ण ज्ञानी बात यह है कि. 
जिज्ञाछु आदिकी अपेक्षा आर्तका भगवानकी तरफ खाभाविकरूपसे 
अधिक खिंचाव होता है। भगवानको भी औरोंकी अपेक्षा उसपर 





१० शरणागतिरहस्य 


शीघ्र दया आ जाती है | भक्तको दुखी देखकर भक्तोंके प्रणयी 
भगवान्से रहा नहीं जाता । आतं गजेन्द्रकी पुकार सुनकर 
भगवान्‌ वैकुण्ठसे गरुड छोड़कर खयं पैदल ही दौड़े थे। बस 
इसीलिये मह्दर्षि वाल्मीकिने विभीषणको “अर्थार्थी, ज्ञानी? आदि 
समझते इए भी आतेके रूपमें पहले-पहल अधिक चित्रित किया है । 


विभीषण लङ्काधिपतिको काळबशीभूत समझकर बहाँसे उठ 
खड़े हुए । उनके हृदयमें भगवानकी तरफ पहलेसे कुछ .खिंचाव 
था ही, इधर इस सहकारी कारणने उसको और भी प्रबळ बना दिया । 
उन्होंने ज्येष्ठ श्रातासे खटपट करनेकी अपेक्षा लङ्काको छोड़ देना ही 
उचित समझा और वह अपना साथ देनेवाले चार अनुगामियांके 
साथ वहाँसे चल पड़े । हृदयमें बड़ा हर्ष हो रहा था कि आज 
बहुत काळसे जिनका गुण. श्रवण करता आया हूँ, उन श्रीरामचन्द्र- 
के दशन करूँगा | आती बेर फिर एक बार रावणको समझाया 
और अन्तमें कहा कि--“अच्छी बात हू, आप मुझे बुरा समझते हैं 
तो मैं चळा जाऊंगा । मैं अपने हृदयसे चाहता हूँ कि आप -सुखी 
हों, किन्तु आपके सुखी ह्ोनेमें में ह्वी यदि बाधक हूँ तो मैं चला 
जाता हूँ | आप सुखी हों । मैने आपको बड़ा भाई समझकर 
स्नेहके कारण आपकी हितचिन्तासे जो कुछ कहा-सुना हो, उसे क्षमा 
कर दें । किन्तु आप अपनी और राक्षसोंसहित इस पुरीकी सावधानीसे 
रक्षा करे ।? व्यङ्गय-मयांदासे उन्हें सूचित कर दिया कि यदि आप 
श्रीरामचन्द्रजीसे सन्धि करना नहीं चाहते तो अब आपकी और इस 
पुरीकी खैर नहीं । महर्षि वाल्मीकिके अक्षर है 
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तन्मषंयतु्‌ यच्चोक्तं गुरुत्वाद्धितमिच्छता | 
आत्मान खवंथा रक्ष पुरां चेमां सराक्षसाम ॥ 
सस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना | 
बस, वह छङ्कासे विदा होकर समुदरके दूसरे तटकी तरफ 
चले, जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वानरचमूपति सुग्रीव, हनुमान्‌ 
आदिकी मन्त्रणासभा जोड़कर समुद्र-लंघनका उपाय सोच रहे थे | 
महर्षि वाल्मीकि भी यद्वीसे भगवच्छरणागतिका आरम्म करते हैं । 
उसका प्रथम पद्य है 
` इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणं ` रावणाजुञ्ञः । 
आजगाम सुइतन यत्र रामः सळक्मणः॥ 
` “ाचणाचुज विभीषण 'इति’ इस तरह ( पहले सगॉमें जिस 
प्रकार कहा .जा चुका है ) .रावणके प्रति कठोर वाक्य कहकर 
जहाँ लक्मणसहित रामचन्द्र थे, वहाँ ुहूतंमात्रमें ( अति शीघ्रतासे ) 
“आजगामः आये |! 
यह छोकका अक्ष्रार्थ है । इसमें शरणागतिका जो कुछ 
साम्प्रदायिक रहस्य है तथा आदिकवि भगवान्‌ वाल्मीकिके अक्षरों- 
में जो कुछ गाम्मीय है, उसे भी अब अवधानसे सुनिये-- 
शरणागतिके छः अङ्ग हैं--'मैं सदा अनुकूल रहूँगा यह 
संकल्प, प्रतिकूलताका त्याग, भगवान्‌ मेरी रक्षा करेंगे यह अटळ 
| विश्वास, अब आप ही मेरे रक्षक हैं इस तरह के करना, अपनी 
आत्माका भगवातूको समर्पण कर देना तथा दीनता ।? 
१. आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वजनम । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आतमनिक्षेपकापंण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥ 
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इन छः अङ्गोमेंसे भगवान्‌के अनुकूल हो जाना, प्रतिकूलता- 
का त्याग करना उसी समय दिखला दिया, जिस समय राक्षस- 
कुछप्रसूत होनेपर भी विमीषण श्रीरामचन्द्रजीको अच्छा मानने ळगे 
थे और उनके छिये लङ्कासे चळ पड़े थे | बिइवविल्यात पराक्राम- 
शाली वाळी आदिके निग्रइको देखकर भगवानके रक्षकत्वपर भी 


उनका विश्वास जम चुका था | किन्तु शरणागतिका सबसे प्रधान : | 


भङ्ग जो दीनता है, उसका प्रकाशन अभीतक नहीं हुआ था । 
उसी अङ्गको लेकर महार्षि बाल्मीकि शरणागतिका आरम्भ करते 
हैं | कहते हैं---'इत्युक्ता परुषं वाक्यम्‌? ( इस तरह कठोर वाक्य 
कहकर ) । 

जिस ऊग्रशासन रावणके डरसे वायुतक जनानेमें डरता 
हुआ चलता था कि ऐसा न हो जो त्रियोंके अञ्नल उड़नेसे बे- 
अदबी करनेके अपराधमें मैं पकड़ा जाऊँ, उस जगद्विजयी रावण- 
को छोटा होकर भी “मौत तुम्हारे सिरपर खेळ रही है? इत्यादि 
कह देना और जीनेकी आशा करना, यह असम्भव है । अतएव 
अब तो छट्कासे चला जाना ही पड़ेगा । किन्तु यहाँसे चले जाने- 
पर भी क्या रावणसे छुटकारा मिल जायगा £ सिवा श्रीरामचन्द्रजी- 


के और कोई नहीं बचा सकता, यों अपनेमें दीनता लाते इए 


विभीषण आगे बढ़ते हैं | इसलिये कहा कि “इत्युक्त्वा परुषं वाक्यम्‌? 

ति’ (इस तरह ) यों इति? से कहनेके प्रकारको सूचित 
किया गया हैं। वह यह कि प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली? 
( श्रीरामचन्द्रजीके पास सीताको छौटा दो ) यह कर्दव्यमे सुभीता 
दिखाया । धयावन्न गृहुन्ति शिरांसि बाणाः? ( यदि नहीं 
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लोटाओगे तो मस्तक देकर प्रायरिचत्त करना पड़ेगा ) यह भय भी 
दिखाया । यों “सब प्रक्रारसे” समझाया गया था, इस बातको 
सूचित करनेके तात्पयसे कहा कि 'इति? । 

'इतिग्से महर्षिका और भी तार्य है । आगे जाकर यह कलङ्क 
आ सकता है कि “हितको जाननेबाले मर्यादानुगामी' सहोदर आता 
विभीषणने ही सङ्कटमें पड़े हुए भाईका साथ न दिया? यह अपयश आगे 
न मिले इति’ इस प्रकार ( बहुत अच्छी तरह ) उक्ला? कहकर | 

विमीषण-सदृरा शान्‍्त-प्रकृति भगवदूमक्तके वाक्यको 'परुषमः 
कठोर कहनेका तात्पर्यं यह है कि वह वाक्य "हित? था, परन्तु 
रावणरूप ग्राइकके दोषसे वह कठोर हो गया | मल्यपवन विळासिया- 
का आन्तरिक सन्ताप दूर करता है किन्तु विरही उससे जळे 
` जाते हैं । इसळिये आधार-दोषसे बाक्यके कठोर बन जानेका हेतु 
महर्षि साथ ही सुञ्ा रहे हैं--.'रावणम? प्रबळ दुबछका विचार न 
कर जो सब जगतूको 'रुछानेवाला' है, उसके सामने शत्रुका बल 
वर्णन करना अवश्य ही उसे कठोर प्रतीत होगा । किन्तु विभीषण- | 
के लिये भी महर्षि विशेषण देते हैं धावणानुजः? रावणका सामना 
करनेवाला भी कोई सत्त-प्रधान व्यक्ति ही होना चाहिये | वह 
उस पराक्रमीके छोटे भाई ही तो थे । इसलिये सत्ताधिक्यके 
कारण अपना वक्तव्य उन्होंने अच्छी तरह कह दिया । दूसरे 
उनको तो 'हितम्‌? हित कहना था | इसलिये इसमें डरनेकी भी 
कोई बात न थी। “रावणानुजः? छोटे माई होकर ज्येष्ठ ताको 
समझा रहे थे, यह राङ्ा भी हट जाती है । क्योंकि हित-कथनमें 
ज्येष्ठ होना ही आवश्यक नहीं । मु तो कहते हैं---महर्षि 





१४ शरणागतिरहस्य 


आङ्गिरस बाळक ही थे। उन्होंने अपने पिताओंको पढ़ाया और पढ़ाते 
समय ज्ञानबृद्ध होनेके कारण उनको “पुत्रो |? यह सम्बोधन किया। 

पितृनध्यापयामास शिशुराङ्षिखः कविः। 

पु्रकानिति ददोवाच ज्ञानेन परिणह्य तान्‌ ॥ 

स्मृति तो यहाँतक कहती है कि-“अज्ञ पुरुषको बालक 
और मन्त्र देनेवाळेको पिता कहना चाहिये ।? 

अश हि वाळमित्याहुः पितेत्येच च मन्त्रदम्‌। 

अब आता है 'आजगाम? | जब ळङ्कासे विभीषण श्रीरामके 
पास गये थे तब “जगाम? ( गये ) यों कहना चाहिये; आनेका 
क्या प्रसङ्गः जहा-जहाँ ऐसा प्रसङ्ग आया है वहाँ महर्षि जगाम” 
ऐसा ही कइते आये हैं। और तो क्या, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
विषयमे भी कहते आ रहे हैं 'जगाम मनसा सीताम्‌? फिर यहाँ 
“आजगाम कहाँसे आजगाम ( आया : ) सुनिये 

महर्षि दिखलाते हैं कि विभीषण दैव जीव थे | वह तो 
- छक्कासे वास्तविक सम्बन्ध ही नहीं रखते थे । सदा भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको ही अपना घर समझते आ रहे ये 
और घर आनेमें सदा यों ही कहा जाता है कि हम कल रात्रिको 
दस बजे घर आये, न कि गये | कहावतमें भी यों ही कहा गया 
है कि 'सबेरेका भूला शामको भी घर आ जाय तो भूळा नहीं 


कहळाता |? भक्त भगवानकी ही विभूति है | भगवान्‌ ही उनका 


आश्रय है । आश्रयके पास लौटनेमें आना ही कहा जायगा, जाना 


नहीँ । इसीळिये तो शरणागति’ शरणमे आगति? आना कहा | 
जाता हू. न कि “गति? जाना । इसी तात्पर्यसे जानेके प्रसङ्गमं भी | 
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“आजगाम? के साथ कहा है भुहूर्तेन । क्‍या विभीषण 
ज्योतिषियोसे मुहूतं शोधन करवाकर चले थे ? नहीं नहीं । इसका 
अर्थ है, सुहूतमातरमें, जल्दीसे । इसके द्वारा भगवदूमक्त विभीषण- 
को मानसिक अवस्थाका सूचन किया है | वह चिरकालसे भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रके दर्शनके छिये उत्सुक हो रहे थे । उनको बड़ी 
उतावळी छग रही थी कि कब उड्कासे छुटकारा पाऊँ और भगवान्‌ 
शरीरामचन्द्रजीका दर्शन करूँ | वह जब दुबारा रावणको समझाने 
उसके महलमें गये थे तो भीतर-ही-मीतर यह भी धुकड़-पुकड़ ळग 
रही थी कि अब यदि समझानेसे छङ्कापति रास्तेपर आ गये तो 
श्रीरामचन्द्र-चरण-दर्शन नहीं हो सकेगा । खैर, ज्येष्ठ श्राताका 
तो कल्याण होगा | मैं मनके द्वारा तो चरणोंकी शरणागतिं 
खीकार कर ही चुका हूँ | फिर और कोई उचित अवसर देखकर 
शरणमें चछा जाऊँगा | किन्तु जब रावणने उचित सलाहको 
ठुकरा दिया और विभीषणका घोर अपमान किया, उस समय 
उन्हें लड़ा छोड़ना निश्चित करना पड़ा | अब उन्हें भगवच्छरणमें 
जानेके बीचका विलम्ब कैसे सहन होता ! 

जैसे ही प्रातःकाल हुआ कि बछड़ा देखता रहता है कि. 
कब दोहनेका समय आवे और मैं माताके पास पहुँचूँ और स्तन- 
पान करूँ | जैसे ही गौको चरनेके लिये छोड़नेका समय आया 
और दुहुनेवाळा दुद्दाली ( दोहनी ) लेकर पास आने ळगा 
कि बच्छा अपने खूँटेसे बंधा ही खुळनेके छिये तड़फड़ाने 
लगता है । रस्सीको खूँटेसे खोलते समय तो वह यहाँतक 
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खींचातान मचाता है कि खाला भी तंग आ जाता हैं | आप 


ही देखिये--जैसे ही रस्सी खुळी कि वह माताके पास पहुँचने- 


तक रारस्तेमें क्रितना समय छगाता होगा ? उस समथ रास्तेकी 
चीजोंपर उसको इडितक नहीं पड़ती । वह एकदम दौड़कर, माताके 
स्तनतक पहुँचकर ही दम लेता है | ठीक इसी तरह विभीषणको 
भी हड़बड़ाइट ळग रही थी कि कब दूसरे पार पहुँचूँ और भगवानका 
दशन करू । जो मनसे भगवानूके भ्त हुआ करते हैं, उन्हें भगवद्‌- 
विमुखोंका सङ्ग कितना अखरता होगा यह अपने आप सोचनेकी 
चात है, समझानेकी जरूरत नहीं | किन्तु वह सङ्ग निपट परवश 
रहनेके कारण मन मारकर सहना ही पड़ता था । परन्तु जब 
वहाँसे छुटकांरा मिळ रहा है, तब देरी कैसी ? जिस तरह जळते 
इए अगारके मार्गमें पैर रखना जितना ही कम हो उतना ही 
अच्छा, उसी तरह मार्गमें जितने पैंड कम रखने पड़ें उतना ही अच्छा, 
यह विभीषणकी लालसा थी । भक्तोंके विषयमें क्या अच्छा कहा है--- 

वर इुतवहज्वाळापञ्चरान्तरवस्थितिः । 

न॒ शौरिचिन्ताविसुखजनसंवासवैशसम्‌ ॥ 

“अग्निको ळपटोंके अंदर रहना अच्छा, किन्तु हरिविमुखोंके 
साथ निवास अच्छा नहीं, वह तो “वैशसः है, बड़ी कठोरता है |? 
इसीलिये विभीषणके हृदयकी व्याकुछताको सूचन करनेवाली जल्दी- 
को प्रकाश करनेके लिये महर्षि कहते हें_धमुहुतेन ।' 

आगे कहते हैं ध्यत्र रामः? जहाँ राम थे ( वहाँ आये ) । 
कहना चाहिये भामम्‌ आजगाम' रामके पास पहुँचे । जहाँ 
शरणागतिका निरूपण किया जा रहा है, वहाँ “शरण? जो 
भगवाच उनके पास 'आगति? यों साक्षात्‌ भगवानका उपसर्पण ही 
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वर्णन किया जाता है | फिर यहाँ धयत्र रामः? कहकर रामके 
निवास-देशका अड़ंगा बीचमें क्यों छगाया £ इसका भी तात्पर्य है--- 
विभीषण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका मन-द्ी-मन ध्यान करते हुए 
इतने अनुरक्त हो गये थे कि चित्तमें सोचते आ रहे थे--५अहा ! 
वह ( स्थान ) कितना पवित्र है, जहाँ भगवान्‌ इस समय विराज 
रहे हैं |? अतएव उनकी इष्ठिमें श्रीरमकी अपेक्षा भी उनके चरणा- 
रविन्दोसे पवित्र हुए स्थानका बड़ा सम्मान था । भक्तगण 
भगबचचरणाचित स्थानको दूरसे देखकर ही गद्रद्‌ हो उठते हैं। अहा-- 
खुभगञ्मि्रकूटोऽसो गिरिराजोपमो गिरिः। 


यस्मिन्वखति काकुत्स्थः ` कुबेर इच नन्दने ॥ 
“समस्त पवतोंमें राजाके समान इस चित्रकूटका बड़ा सौभाग्य है, 


जहाँ नन्दनवनमें कुबेरकी तरह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी निवास करते है ।? 

अथवा-ळङ्कानिवासके “वैशस” से घबराये इए विभीषण 
जल्दी-जल्दी उड़े आ रहे थे । उन्हें समुद्रकी लम्बाई इस समय 
बेढब खटक रही थी । किन्तु जैसे ही श्रीरामचन्द्रजीके निवास-स्थानं- 
की सीमापर पहुँचे कि उन्हें शान्ति मिल गयी । इसलिये उन्हें तो 
श्रीरामचन्द्रजीके निवाससे पवित्र हुआ वह देश ही बड़ा अच्छा 
लग रहा था | अतएव उन्हे हृदयानुसार महर्षिने कहा-थयत्र रामः |? 

किंवा--रामके पास अमी पहुंचना कहाँ ? कोसळराजा- 
धिराज भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इस समय विचारसमा एकत्रकर युद्धके 
विषयमें अत्यन्त गुप्त और गमीरतम विचार कर रहे हैं। चारों 
ओर बड़े-बड़े वानर-चमूपति शिविरका खड़ा पहरा दे रहे हैं । 
किसीको अंदर जानेकी आज्ञा नहीं । नये आये विभीषणको 
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“रामम्‌ आजगाम? यों कहवाकर रामके पास पहुँचनेका अवसर | 
कौन देगा ! वह तो आगे जाकर राम-दरबारकी ड्योढ़ीपर पहुँचकर | 
पहरेदारोंसे खयं अपनी अर्जी पहुँचवाते है | 
निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने । 
सर्चेळोकशरण्याय विभीषणसुपस्थितम्‌ ॥ ॒ 
'प्राणिमात्रको आश्रय देनेवाले महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको 
जल्दीसे सूचित कर दीजिये कि यह बिभीषण उपस्थित हुआ है ।? | 
यह अकषरार्थमत्र है । इसका वास्तबिक तत्त शरणागतिमें आगे आवेगा |. 
वह आकारासे नीचे उतरे, उसके पहले ही अपने अङ्गीकारः | 
के विभयमें सङ्कल्प-विकल्प कर ही रहे थे कि झुग्रीवने इन्हें देखने-. | 
मात्रे ही शत्रुपक्षका समझकर ठौर-की-ठौर ठण्डा कर देनेका ' 
विचार कर छिया । विभीषण भी इस बातको नहीं समझते थे, | 
सो नहीं था वह भी जानते थे कि मेरा अङ्गीकार कर लेना | 
सहज तो है नहीं । सुग्रीव-परीखे विक्रान्त बीर मुझे देखते ही 
उबल पड़ेंगे । परन्तु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी दयाळुताका दृढ़ | 
विश्वास अटळरूपसे उनके हृद्यपर जमा हुआ था । इसलिये 
शिविरमें पहुँचते ही यकायक साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रके पास ही | 
अपने नामका “जुबानी विजिटिंग कार्ड! पहुँचा दिया--५विभीषण- | 
सुपस्थितं राघवाय निवेदयत |” अब जबतक भीतर आनेकी पराः 
नगी न मिले तबतक उस शिविरदेशमें ही तो ठहरना पड़ा था। 
इसलिये यह धुकधुकी ` लिये ठहररना जिस देश (स्थान) में हो 
रहा था, उसीको प्रधानतया निर्देश करते हुए वाल्मीकि कहते हैं- 
“यत्र राम: तत्राजगाम |? 
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यहाँ एक गूढ़ वात और र्द गयी | वैयाकरण पण्डितोंके 
इसपर कई दाव-पेंच चल सकते हैं । ध्यत्र रामः? यों खाली 
कतपद कह दिया, क्रिया नहीं । धयत्र न्यवसत्‌? (रहते थे ) 
“सैन्यसंनिवेशमकरोत्‌? (कैंप डाले हुए थे) किंबा 'सभामध्य- 
तिष्ठतः ( समा कर रहे थे) इत्यादि कुछ तो क्रियापदका निर्देश 
होना चाहिये था | वास्तवमें यह शङ्का ठीक है । किन्तु महर्षि 
इस समय शरणागतिके लिये आते हुए विभीषणके हृदयका चित्र 
खींच रहे हैं| किसी मी बड़े आदमीके पास आनेवाला पुरुष पहले 
उसका समय और कार्य देखता है कि वह क्या कर रहे हैं । इस 
समय मुझे मिळनेकी आज्ञा दी जा सकेगी कि नहीं । किन्तु 
विभीषणको भगवानूकी दयाङ्ताका दृढ़ विश्वास हो चुका है जो 
शरणागतिमें अत्यन्त आवश्यक है । वह जानते हैं कि भगवान्‌ 
शरीरामचन्द्रजी कुछ भी कर रहे हों, जहाँ आपको माम हुआ कि 
मेरी शरण चाहनेवाला दीन आया है, वहीं आपका चित्त दया 
हो उठता है | फिर आपसे विलम्ब सहा नहीं जाता | शरणागति- 
रहस्यम खयं भगवान्‌ आज्ञा करेंगे--- । 


सक्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

अभयं सवंभूतेभ्मो ददास्येतद्‌ बत॑ मम॥ 

“जो एक बार भी मनसे मेरी शरण आ जाता है, भैं 
आपका इँ? यह | सुखसे कह देता है, उसे में-प्राणिमात्रसे अभय दे 
देता हूँ। यह मेरा व्रत है ब्रत जिस तरह छोड़ा नहीं जाता, 
छोड़नेपर अपराधमागी होना पड़ता है, इस तरह मैं भी इस अपने 


२० शरणागति रद्द स्य 


नियमको नहीं छोड़ सकता |? यह अश्वरार्थ है । इसका भी रहस्य 
आगे आवेगा | 


यह भगवानका खभाव दैवजीव विभीषण अच्छी तरह जानते 


थे | और यह भी उन्हें माछम था कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको 
माळूम होनेके पहलेतक मेरे ऊपर जो भी सन्देह छोगोंको होंगे, 
हो सकते हैं | यहाँतक कि मेरा तिरस्कार, वध तक हो सकता है, 
किन्तु भगवानको जहाँ विदित हुआ कि कोई शरणागत खड़ा है 
वहाँ मुझे फिर कोई भय नहीं । इसलिये आकाशमें खड़े रहकर 
बड़े ऊंचे खरसे ( जिससे खयं भगवान्‌ श्रवण कर छे) वह सूचना 
देते हँ--'निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने । सर्वलोक- 
शरण्याय? सब छोगोंको आश्रय देनेवाले महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको 


जल्दी मेरी खबर कर दीजिये? यहाँ “सर्वलोकशरण्याय? कहनेसे 


स्पष्ट प्रकाशित कर दिया कि “आप सबको शरण देते हैं (? जहाँ 
आपने “शरण? शाब्द सुना कि फिर उसकी पुकार सुननेमें विलम्ब 
नहीं करते । इसलिये शरण्यके पास शरणागत आया है? यह 
सूचितमात्र कर दीजिये | फिर मेरी पहुँच अपने आप हो जायगी । 
चाहे श्रीमान्‌ कुछ ही करते हों । श्रीरामचन्द्रकी सत्तामात्र ( वहाँ 


मौजूद रहनामात्र ) अपेक्षित है | बस, इसलिये यहाँ और क्रिया- 


पद्‌ न लगाकर धयत्र राम: यों केवळ कर्तृपद ही दिया । स॒त्ता- 
बाचक क्रियापदका तो अपने आप उपरसे आक्षेप हो जाता 
दै---“यत्र काचिदपि क्रिया नास्ति तत्र अस्ति मवतीस्यादयद्िप्यते? 
“जहाँ और कोई क्रिया नहीं रहती वहाँ “है? इत्यादि सत्ताधोतक 
क्रिया जोड़ दी जाती है |? 
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'यत्र रामः? के आगे रामका एक विशेषण दिया है 'सलक्ष्मण:? 
क्ष्मणसहिति । यहाँ शुद्ध साहित्यज्ञ .पण्डित तो कदाचित्‌ अपने 
शासत्रके अनुसार “साहचर्य का अनुगम जोड़ें कि रक्ष्मण-पदके - 
साहचर्यसे “रामः पदका राघव ही अर्थ है, परशुरामादि नहीँ । 
परन्तु यहाँ विमीषणका अभिप्राय कुछ गूढ़ है | अपने मतळबकी 
ओर झुकता हुआ है । वह कहते हैं -मैं शरण चाहनेवाळा होकर 
राम-द्रबारमें हाजिर हुआ ही हूँ और भगवान्‌ रामचन्द्र भी 
शरणागतका अङ्गीकार करनेवाले खयं मी हैं | किन्तु यह सब 
अवतक मगवानूके दयाछुल्वपर ही निर्मर करता है । भगवान्‌ 
शरणागतको अभय देते हैं यह रिआयत भगवानूकी तरफसे ही 
दी इई है । मेरा तो इसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं । किन्तु वह व्यज्गय- 
मयोदासे सूचित करते हैं-नहीं, मेरी तरफसे भी उद्योगका द्वार 
है । भगवान्‌ अकेले थोड़े ही विराजे हैं, “सलक्मणः” सौमित्रेय 
श्रीमान्‌ लक्ष्मण भी तो साथ हैं । सुमित्रानन्दन शरणागर्तोकी 
द्शाको जाननेवाले हैं। क्योंकि सर्वविभूतिसम्पन्न अयोध्या यहाँ- 
तक कि जननी और अपनी प्रियतमातकको छोड़कर वह 
भगवानकी चरणशरणमें रह रहे हैं । प्रथम तो मगवानकी दयासे 
कोई *किन्तुः उपस्थित ही नहीं होगा । यदि कदाचित्‌ मेरे ही 
दुवसे कोई सन्देह आ उपस्थित हो तो, श्रीलक्षमण, जो अत्यन्त 
दयाळु हैं और साथ ही अपने आग्रहके पक्के भी हैं, मेरी वकाळत 
कर सकते हैं | यक्षायक मामला डिसमिस नहीं हो सकता । इसी : 
आशयसे महर्षि कहते हैँ “यत्र रामः सलक्ष्मणः |! 








धर्मज्ञ विभीषणने ज्येष्ठ आताको क्‍यों छोड़ा ! 


शरणागतिका निरूपण हो, इसके पहले एक शङ्का यह आती 
है कि आप विमीषणको भक्त? और धर्मज्ञ बताते हैं, फिर उन्होंने 
पिताके समान अपने बड़े भाईका सङ्कटके समय साथ कैसे छोड़ 
दिया ! आजकळ प्रत्येक भ्रन्थमें पात्रोंके “चरित्र? को सँभालनेवाले 
करेक्टरके 'कलेक्टरः समालोचक महोदय साथ-ही-साथ रहते हैं । 
विशेषतः रामचरितपर तो आलोचनाओंका स्रोत अनन्त-सा माम 
डो रहा है । कोई “लक्ष्मणपत्नी “उर्मिला? को वाल्मीकिने भुला 


दिया? कहते हैं: । कोई भगवान्‌ श्रीरामको कूटनीतिज्ञ और भरतको | 


उदारचरित सिद्ध करते हैं । अस्तु, यहाँ इस प्रसङ्गको नहीं लेना 
है; किन्तु. चरित्रके आधारको पकड़कर यह उन लोगोंकी शङ्का 
जोरदार-सी माम होती है कि विमीषणका चरित्र ठीक धार्मिकके 
जैसा नहीं माळूम होता | वह राक्षसकुलोत्पन्न थे इसलिये हजार 





धश्च विभीषणने ज्येष्ठ भ्राताको कयां छोड़ा ! २३ 


अच्छे होनेपर भी उनसे धर्मानुगमन नहीं हो सका, यह भी उत्तर 
नहीं हो सकता | क्योंकि खयं महर्षिने विभीषणको अपने पितामह 
विश्रवाका वरदान दिलाया है कि “इसको धर्मतत्त माळ्म होंगे |? 
जगह-जगह उनकी प्रशंसा भी रामायणे आती है-_विमीषणस्तु 
धर्मात्मा न तु राक्षसचेडितः? ।विमीषण धर्मात्मा थे, उनकी चेष्टा 
ाक्षसोके समान न थी |? फिर यह किसके समान चेष्टा हुई कि 


बड़े माईको मृत्युमुखमें जाते देखकर भी मदद देना तो दूर रहा 
उसको छिटकाकर चले गये 2 


बड़ा भाई पिताके समान होता है यह केवळ शाख्नानुरोध 
ही न था। जन्मसे रावणके आश्रये वह पले भी तो थे । फिर्‌ 
अपने पोषकको सङ्कटके समय छोड़कर चले जाना किसकी-सी 
चेष्टा है पोषकको भी तो पिताके समान ही माना जाता है | अगर 
माईको छोड़ भी दिया था तो कम-से-कम अपने बड़े भाईके शन्ुसे 
तो जा मिळना उचित न था | इत्रुसे जा भी मिळे थे तो अपने 
माइका स्थान तो खीकार नहीं करना था । खैर, सोनेकी ल्का-जैसे 
सानका ही इतना लोभ छातीपर चढ़ बैठा था तो कम-से-कम इतना तो | 
न करते जो अपने बड़े भाई और उसके कु्म्बके मरनेके सब उपाय 
खयं चछा-चलाकर बतळाते | इस विषयमें उनका चरित्र तो यहाँतक 
सर्टीफिकेट पा चुका है कि आजतक मी यह कहावत जारी है | 
चरका भेदी लङ्का ढाबै |? हे 


टीक है | आपकी झङ्का है कि धर्मात्मा होकर भी 
विभीषणने अपने आवश्यक धर्मका त्याग केसे किया ! और वह 





बडे हे शरणागतिरहस्य 


धर्मत्याग उचित कोटिमें कैसे गिना गया ? इस धर्मकी शाङ्काका 


धर्मसे ही समाधान सुनिये-- 
जिस घर्मकी आप दुहाई देते हैं, उसीमें कहा है कि-- 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायमजानतः । 


उत्पथं प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ 

“जो पिता या गुरु घमण्डके कारण कार्य-अकार्यको नहीं 
जाने, फिर केवछ अज्ञान ही नहीं, खोटे रास्तेपर चलने भी लग 
जाय तो धार्मिक पुरुषको उसका परित्याग कर देना चाहिये |? 
यहाँ 'विधीयते’ कहा है अर्थात्‌ परित्याग कर देना. ही विधिवाक्य 
है | इस फैसलेकी नजीर भी पहलेकी मौजूद है । घुव, प्रह्मद 
आदिने सौतेळी माता और सगे पिताका साय कहाँ दिया था ! 


भक्तिसम्प्रदाय ही क्यों, धर्मशाज्की व्यवस्थानुसार भी 
समाधान सुनिये-- 


आप जान चुके हैं कि विमीषणको पितामहके वरदानसे 
ज्ञान, विज्ञान, सब धर्मका तत्त माळ्म था । उन्होंने विज्ञानदृष्टिसे 
जान लिया था कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्जी सर्वलोकशरण्य, 
सबेलोकेश्वर साक्षात्‌ नारायण ही हैं । भक्तोंके उद्धारार्थ अवतार 
लेकर यहाँ पधारे हैं । मन्दोदरी आदिको भी यह अन्तईट्टि प्राप 
हो चुकी थी। धर्मतत्तोंका यथावद्विवेक करनेवाले विभीषण जानते 
थे कि सामान्य धर्मकी अपेक्षा विशेष धर्म प्रबळ हुआ करता है | 
ज्येष्ठ ज्ञाताका अनुवर्तन करना यह शाख्रोक्त सामान्य धर्म ह्वै । 
सबके लिये छागू है। जो कार्य ्रैवर्गिक फळ अर्थात धर्म-अर्थ- 


| 
। 
| 
| 
| 


धर्मश विभीषणने ज्येष्ठ आताको क्यों छोड़ा? २५ 


काम इनके सपानभूत हुआ करते हैं वह सामान्य धर्मके अन्तर्गत 
गिने जाते हैं। ज्येष्ठ श्राताके अनुगमन करनेसे धर्म सिद्ध होकर, 
गदूदारा उत्तम, अदश बनकर, फिर उसके साधक को परमात्माका 
छाम होगा । यों परम्परासे परमात्माके आराधनमें यह ( ज्येष्ठ 
जाताका अनुवतेन ) सहायक होगा । और तो क्या, इसके द्वारा 
यदि मोक्ष भी हो जाय तो भी यह परमात्माकी उपासनाका एक 
अङ्ग ही गिना जायगा । इसके विरुद्ध, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी 
शरणमें जाना तो साक्षात्‌ परमात्माराधन है, इसलिये यह विशेष 
धर्म हुआ। क्योंकि यज्ञादि करना जो धमकोटिमें गिना जाता है, 
उसको करके भी छोग यही चाहते हैं कि सर्वेश्वर भगवान्‌ प्रसन्न 
हों । फिर यहाँ जब साक्षात्‌ भगवानका ही सेवन हस्तगत है, तो 
फिर सामान्य धर्मके पीछे कौन पड़े ! 


सामान्य धर्मका अनुष्ठान शात्रोक्त है । उसका पालन 
अवश्य करना चाहिये । किन्तु जहाँतक वह सामान्य धर्म विशेष 
धर्मका विरोधी न हो, वहीं तक | अर्थात्‌ अविरोधदशामें दोनोंका 
सेवन करना शाख्रो् है | परन्तु जब सामान्य धर विशेष धर्भका 
विरोधी हो पड़े, उस समय उसका त्याग करं देनां ही राख्रकी 
अनुमति है । विभीषण कष्ट पाते हुए भी, मन मारकर भी, लङ्कामें 
रह रहे थे । अर्थात्‌ ज्येष्ठ भ्राताके अनुवर्तनरूप सामान्य धर्मका 
सेबन कर रहे थे । जिस समय सागरतटपर भगवान्‌ 
रामचन्त्रजीका « पधारना सुना, उस समय वह सोच रहे थे कि 
देखें ज्येष्ठ श्राताका अनुवर्तन करते हुए भी मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी 
शरारणमें जानेका अवसर मिलता है कि नहीं ? इसी आशासे 
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उन्होंने रावणको बहुत कुछ समझाया । अपमान सहकर भी, 
भय-प्ररोचना देकर भी, इस संकटसे बचानेका बार-बार प्रयत्न 
किया | किन्तु जब देख लिया कि यह मगवानकी ही इच्छा है कि 
रावणको हितमार्ग इस समय नहीं दीखता । आसुरःप्रक्ृतिके होनेके 
कारण यह कछुषमाव इसके हृदयसे नहीं जा सकता | तब 
लाचार होकर वहाँसे हट जाना ही उनको कल्याणकर प्रतीत 
हुआ । यों विशेष घर्मके साथ बिरोध होनेपर ही सामान्य धर्म 
छोड़ा गया है । यह समी जानते हैं कि सामान्यकी अपेक्षा विशेष 
बळ्वान्‌ हुआ करता है | 

और भी देखिये--सबसे पहले मनुष्य अपनी आत्माका मला 
सोचता है । जिस समय घरमें आग ळग जाती है, उस समय 
अपनी सारी प्यारी “चीजोंको छोड़कर मनुष्य एकदम धरसे बाहर 
निकळ खड़ा होता है । यहाँतक कि पुत्र-पल्नीतककी फिक्र पीछे 
होती है | पहले आप अपनेको बचाता है, फिर चाहे सर्वख 
देकर भी छोगोंसे मदद चाहे कि-'जो कोई मेरे पुत्रको मकानके 
अंद्रसे निकाळ छाये, उसे मैं इतने हजार वा लाख रुपये इनाम 
दूंगा ।? किन्तु आप अपनी आत्माको आँच छाना नहीं चाहता । 
विस्तारकी जरूरत नहीं । बम्बई आदि प्रदेशोंमें ऐसे झतशः 
दशान्त देखे गये है । ठीक है पुत्र आदि भी अपने छुखके लिये 
ही' प्रिय प्रतीत हुआ करते हैं-'आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो 
भवति |? इसी तरह जब विभीषणने देखा कि रामसे बैर करके 
रावणका अकल्याण तो अत्रर्‍यम्भावी है, फिर मैं प्रभुका विद्वेषी 
बनकर क्यों आत्मनाश करू? . | 


घर्मश विभीषणने ज्येष्ठ श्राताको क्यों छोड़ा ? २७ 


अब जो यह कछ्ङ्क छगाया जाता है कि "राज्यकी छाळसा- 
से रामके पास गये? यह भी रामायणसे तो सिद्ध नहीं होता । 
शरणागतिके समय ध्त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः 
( मैं खरी-पत्रादि सब कुछ छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीके शरणमे आया 
हूँ ) यों अन्य विषयका बैराग्य खयं विभीषण कण्ठरवसे कहते हैं | 
बल्कि जिस समय श्रीरामचन्द्रकी शरणमें जाकर प्रार्थना करने 
लगे, उस समय यही कहा कि मैं तो सवविध पुरुषार्थ आपमें ही 
समर्पण कर चुका हूं । आप ही मेरे राज्य हैं | आप ही मेरे 
जीवित हैं | आप ही मेरे सुख हैं । मैं तो लङ्का, सुहृत्‌, सम्बन्धी 
तथा धनादि सब कुछ छोड़ चुका हुँ |? 

परित्यक्ता मया लड्डा मित्राणि च धनानि च। 

भवन्तं मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च ॥ 

फिर यह किस तरह कहा जाय कि राज्यके लोमसे वह 
श्रीरामके पास गये थे और यह पहलेसे मादूम भी कहाँ था कि 
श्रीरामचन्द्र जाते ही मुझे लङ्काका राजा ही बना देंगे । उन्हें तो 
अपने अङ्गीकार कर छेनेतककी फिक्र पड़ रही थी | 

हाँ, यह जरूर है कि विभीषणके नहीं चाहनेपर भी 
भगत्रान्‌ श्रीरामचन्द्रन बिना सोच-बिचारके ही उन्हें छड्टाका राज्य 
दे दिया था | बात यह थी कि-विभीषणके पहुंचनेपर भगवान्‌ 
श्रीरामने बातचीतका प्रसङ्ग छेड़कर विभीषणकी शङ्काको- हटाना 
चाहा था । इसलिये वे उनसे लक्षा और राक्षसोंका इत्तान्त पूछने 
रुगे | विभीषणने एक-एकका ऐसा प्रभाव दिखलाया कि जिसकी 
सीमा नहीं । इन्द्रजितके लिये कहा कि वह जिस समय अच्छे 
कवचको धारणकर, धनुष ले युद्धमें आता है, अद्श्य हो जाता 
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है । उसे अझ्निका वरदान है । वह अन्तर्हित हुआ ही सबको 
मार डाळता है । प्रहस्तके लिये कहा कि उसने कुवेरके सेनापति 
मणिमद्रको ` केलासमें ही पछाड़ दिया था | वही रावणका सेनापति 
है | अभिप्रायः यह कि, उन्होंने रावणका वह प्रभाव बतलाया कि 
जो दूसरा होता तो लङ्काके फतह करनेको आशा ही. छोड़ बैठता | 
किन्तु जिस जोझसे विभीषणने रावणका बळ-विक्रम वर्णन किया 
उसी खरमें श्रीरामचन्द्रने भी दिखलाया कि मुझपर इस प्रभावका 
कुछ भी असर नहीं हो सकता । मैं सब कुछ समझ गया हूँ । मैं 
उसी रावणको प्रहृस्त और इन्द्रजित्‌ प्रभृति बन्धु-बान्धवासहिंत 
मारकर तुम्हें ही राजा बनाऊंगा, जिससे तुम्हें उसके उस प्रभावका 
प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाय । मैं यह सत्य-सत्य कहता हूँ-- 

अहं हत्वा दशग्रीवं समहस्तं सबान्धचम । 

राजानं त्वां करिष्यामि सव्यमेतद्त्रबीसि ते ॥ 

इसके पहले विभीषणने कोई बातचीत ही नहीं की थी कि 
जिससे राज्य-प्राथना जानी जाती। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने ही 
अपनी तरफसे विभीषणको लङ्काका राज्य दे डाला | यहींतक 
ही नहीं, श्रीकोसलेन्द्रने सुमित्रानन्दनको तत्काळ हुकुम भी दिया 
कि इसी समय राज्याभिषेक भी हो जाना चाहिये । समुद्रमें सब 
नदियाँ मिळती हैं, इसलिये इसीके जळसे अभी राज्याभिषेक हो 
जाना उचित है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान्‌ 
विमीषणको यह दिखाना चाहते हैं कि तुम रावणका इतना प्रताप 
बतळाते हो किन्तु मैं उसके प्रभावको कितना समझता हूँ, यह यों 
ही समझ छो कि में पहलेसे ही तुम्हें लक्लाका राज्यतक दे देता 
न । इसीलिये तो “करिष्यामि? ( करूंगा ) कहकर, फिर सोचते 
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धर्मश्च विभीषणने ज्येष्ठ श्राताको कयां छोड़ा ? २९ 


हैं "शायद विमीषणको भविष्यतूपर भरोसा न हो? अतएब उसी 
समय अभिषेक भी कर देते हैं । यह रावण-प्रभावको “न किञ्चित्‌? 
दिखानेके लिये ही है, विमीषणकी छालसासे जल्दी नहीं है । 


बात तो यह है कि जब विभीषण श्रीरामचन्द्रजीकी शरणे 
आ चुके और उनपर भगवानका अनुग्रह हो चुका तो बेचारी 
छङ्काका ही राज्य क्या, सम्पूर्ण त्रैलोक्यका राज्य उनके नीचे था । 
भगवानको प्रसन्नता होना ही कठिन है, फिर राज्य-भोगादि तो 
गगा, यावन्मात्र वैभवकी उपलब्धि अपने-आप हो जाती हे | 
रु भक्त उसपर नजरतक नहीं डालते | समुद्रका प्रवाह जब 
किसी तरफ चल निकलता है तब क्‍या वह रास्तेमें आये हुए 
इक्षादिको चलाकर बहा छे जानेकी चेटा थोड़े ही करता है | 
बह तो अपने-आप ट्रटडूटकर बहते चले जाते हैं | इसी तरह 
जब भगवान्‌की प्रीतिका प्रवाह किसी भाग्यवानके अभिमुख हो 
जाता है तब त्रैछोक्यकी व्रिभूति अपने-आप उसके पीछे-पीछे 
चली आती है | क्‍या अच्छा कहा है-_ | 

आयुरारोग्यमथाश्च भोगांइचेवाजुषङ्गिकान्‌। 

ददाति ध्यायतां नित्यमपवंप्रदो हरिः ॥ 

“भगवान्‌ तो पुनः पुनर्जन्म-मरणरूप भवबन्धनसे छुड्डानेवाले 
हैं, वह अपने भजन करनेवाळोंको दीर्धायु, नीरोगता तथा अर्थ 
और काम-भोगोंको आनुषङ्गिकरूपसे अपने-आप दे डालते हैं, 
फिर विभीषण चलाकर छङ्काका राज्य क्यों माँगने ळगे £ 

बल्कि जिस समय श्रीरामने धाजानं लां करिष्यामि? कहकर 
लङ्काका राज्य उन्हें दिया उस समय उसका प्रतिवचन न देकर 
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विमीषणने सेवा करनेके अधिकारकी ही प्रार्थना की | कहा कि- 
'हे प्रमो ! मैं छङ्काके प्रधर्षणमें आपकी सहायता करूँगा और 
जबतक प्राण हैं सेनाका सञ्चालन करूंगा |? 

राक्षसानां वधे साह्यं छङ्कायाश्च प्रधर्षण। 

करिष्यामि यथाप्राणं प्रवक्ष्यामि च वाहिनीम्‌ ॥ 

उत्तरकाण्डमें तो स्पष्ट दिखलाया है कि विभीषणकी छङ्का- 
राज्य-खीकारकी जरा भी इच्छा न थी। श्रीरामचन्द्रजीने अपनी 
मित्रताकी शपथ देकर जबरदस्ती उनसे राज्य खीकार कराया है-- 
यावत्प्रजा धरिष्यन्ति तावत्वं पै विभीषण | 
राक्षसेन्द्र महावीयं लळङड्गास्थस्त्वं धरिष्यसि ॥ 
शापितस्त्वं सखित्वेन कार्यं वै मम झाखनम्‌। 
प्रजाः संरक्ष धमेण नोत्तर वक्तमहदसि ॥ 

'तुम मुझसे यदि मित्रता रखते हो तो उसीकी तुम्हें शपथ 
है । और यदि तुम मुझे बड़ा समझते हो तो मेरी आज्ञा तुम्हें 
माननी पड़ेगी। तुम धमपूवक प्रजाकी रक्षा खीकार करो । अब 
इसका कुछ उत्तर घुननेका मैं अवकाश देना नहीं चाहता ।? 

“श्रीरामचन्द्रजीने धर्म-स्थापनाथ अवतार छिया है, यह वह 
जानते थे | जब श्रीरामकी ही धर्म-राज्य चलानेकी आज्ञा हो गयी 
तब उन्हें छाचार चुप होना पड़ा | फिर यह भी तो उन्हें बिचार 
था कि जिस छङ्कामें भगवद्विमुख ही जीव रहते आये हैं वह यदि 
किसी तरह सन्मागपर आ जाय तो कितनोंका उद्धार हो जायगा । 
श्रीराम यदि अपनी मित्रताकी ही शपथ दिलाते तो भी विभीषण 
शायद टाळ देते किन्तु जब “कार्य बै मम शासनम्‌? ( मेरी आज्ञाः | 
का पाठन करना पड़ेगा ) कहा तब विभीषणसे जवाब नहाँ | 


धर्मेश विभीषणने ज्येष्ट भ्राताको क्‍यों छोड़ा ? ३१ 


बना । जो विभीषण श्रीरामको आरम्मसे ही अपने सर्वके म्वामी 
मान चुके थे, उनकी आज्ञाका उल्लच्नन वह कैसे करते? यह 
ख्रीकार लाळचसे न था, किन्तु अपनेको भगवक्किङ्कर मानकर 
उनकी आज्ञाको शिरोधारण करना था | 

यही पितृ-त्यागका सवाल ठद्मणपर भी एक बार आ चुका 
है | वह जिस समय श्रीअयोध्यासे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी | 
सेवकतामें वनको जाने छगे तव कहा गया कि पिताको छोड़कर 
आपका जाना कैसे ठीक होगा ! उसपर शरीसुमित्रानन्दनने कहा--- 


अह तावन्महाराजे . पितृत्व नोपळक्षये । 
जाता भरतो चं बन्धुश्च पिता च मम राघवः ॥ 


भें मह्दाराजमें ' अपना पितृभाब उपळक्षित नहीं करता । मेरे 
जाता समश्निये,' खामी समझिये, बन्धु समझिये, पिता समझिये, सव 
कुछ श्रीरामचन्द्र हैं |? 

श्रीसोमित्रेय श्रीरामके अनन्य भक्त थे | वह उनकी महिमा- 
को जानते थे । इसलिये शरीर-सम्बन्धसे सोपाधिक पिता दशरथ- 
को छोड़कर निरुपाधिक सकळ प्राणीमात्रके वन्धु श्रीरामसे ही 
आपने प्रार्थना की 

अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानमकुतोभयम्‌ । 

अहं सवे करिष्यामि जाग्रतः स्पतश्च ते॥ 

'में बनके रास्तेमें निर्भय होकर आपके आगे-आगे चढँगा । 
आपके शयन करनेपर, जगनेपर आपकी सब सेवा करूँगा |? 

यों श्रीरामचन्द्रकी परिचर्याूपी फळकी ही लक्ष्मणे 
प्राथना की । श्रीरामने जब उन्हें अयोध्यामें ही छोड़नेका अभिप्राय 
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प्रकट किया उस समय लक्ष्मणने आतुर होकर, जोरसे श्रीरामके 
चरण पकड़कर शरणागति स्वीकार की ! 

स॒ भ्रातुश्चरणो याढं निपीड्य रघुनन्दनः! 

यहाँ विभीषण भी सोपाधिक वन्धु अपने भ्राताको छोड़कर 
श्रीरामचन्द्रके दास्यमावक्ी आशासे ही शरणमे आये थे, यह स्पष्ट 
दीख रहा है । यही कारण है कि जव विभीषण उदास होकर 
रावणको खरी बात सुनाते हुए उसकी समासे उठ खड़े हुए, उस 
समय महर्षि बाल्मीकि मी ध्वनि-मर्यादासे उनकी तारीफ करते 
हैं | वे उन्हें “श्रीमान्‌? कहकर अभिनन्दन करते हैं---“अन्तरिक्ष- 
गतः श्रीमान्‌ ।? अन्यथा जो विभीषण 'परित्यक्ता मया छङ्का 
मित्राणि च घनानि च? ( मैंने लङ्का, मित्र, धन सब छोड़ दिये 
हैं ) | यों सब “श्री! को छोड़कर जो आ रहे हैं वह कहाँसे 
“श्रीमान्‌ इए १? पर नहीं, अबतक श्रीरामके प्रतिकूल संसर्गमें थे । 
आज उनके सम्मुख जानेके लिये वह आकाइमें चढ़ रहे हैं, 
इससे बढ़कर और कौन-सा सौभाग्य होगा १ इसीळिये महर्षि 
प्रहृ होकर बधाई देते हैं “अन्तरिक्षगतः श्रीमान्‌ ।? 

अन्यान्य स्थळोंमें भी महर्षि जहाँ-जहाँ प्रशंसा सूचित करना 
चाहते हैं, वहाँ उसका कुछ चिह रख देते हैं | जैसे स तु 
नागवरः श्रीमान्‌ |? “लक्ष्मणो लक्ष्मसम्पन्नः |? 

इस तरह जब श्रीरामकी किङ्करता ही विभीषणका लक्ष्य हे, 
तब उनपर अधर्मकी शङ्का कैसे ठहर सकती है ? 





वानरोंने विभीषणको आकाइे देखा 


पहले पद्यमें-..दैन्य, द्ढ़ विश्वात, आत्मसमपण आदि कल्याण- 
गुण शरणागतिके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं | उनसे सम्पन्न, 
छङ्कानिवासरूप प्रतिकूल परपञ्चसे घबराये हुए दैवजीब विभी५ ण 
'- भक्तवत्सy भगवान्‌के भावी अनुप्रहकी प्रेरणासे लङ्काको छोड़कर 
यत्र रामः तत्र नाजगाम” श्रीरामचन्द्र विराजते थे, वहाँ 
आये? यहद कहकर शरणागतिकी भूमिका आरम्भ की गयी | 
आगे महर्षि कहते हैं- 
तं मेरुरिखराकार दीप्तामिव शतहदाम्‌ । 
| गगनस्थ मद्दीस्थास्ते ददशुवीनरोत्तमाः ॥ 
>> मेरुके शिखरकी तरह उन्नत, चमकती हुईं बिजलीकी तरह 
कान्तियुक्त, आकाशमें स्थित उन विभीषणको भूमिमें स्थित उन 
वानरश्रेष्ठोंने देखा |? 
ऊचे पूरे थे, हृष्टयुष्ट थे, त्रैलोक्यविभवाधिष्ठाता छङ्कश्वरके 
भाई, भरी ळङ्काको छोड़कर आ रहे थे इसलिये ्नाभूषणादियुक्त ` 
भी थे, इन कारणॉंसे तो 'मेरुशिखराकारम्‌? सुमेरुके शिखरसदृश 
. कहना ठीक ही है, किन्तु सुवर्णमय सुमेरके शिखरसदश कहनेसे 
` यह भी ध्वनित होता है कि तपाया हुआ सोना ठंडे पानीमें 
सुझाया जाकर जिस तरह शीतळता प्राप्त करता है, वनाग्निसे 
तपा हुआ मेरुरिखर तापसे गलकर जिस तरह शीतळ हृद ( झील ) 
में गिरना चाहता हो, इसी तरह सन्तप्त विभीषण शान्तिकी लालसासे 
रस तरफ आ रहे थे, अतएव महर्षिने कहा “तं मेरुरिखराकारम्‌ |? 
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'मेरुः पदसे यह भी सूचित होता है कि विभीषण अबतक 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके ग्रतिपक्षसमूहमें थे, अतएव बाळिवधादिसे 
प्रकट-पराक्रम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके सम्मुख स्थिरताकी आशा 
ही क्या थी ! कौन-सा भगवद्विरोधी स्थिर रह पाया है ? किन्तु 
अब धयत्र रामस्तत्राजगाम! अर्थात्‌ भगवानके अभिमुख हुए हैं, 
इसलिये अब विमीषणको सब प्रकार स्थिरता मिल गयी । अख्थिरता- 
की कोई शङ्का न रही | पाताळतक जड़ जम गयी | अतएव 
स्थिरतासे गगनमें स्थित हैं | इस बातको सूचित करते हुए महर्षि 
कहते हैं---'मेरुशिखराकारम? । मेरुशिखरकी उपमासे यह भी ध्वनित 


करते हैं कि मेरुशिखर जिस प्रकार अचळतया कुछ करनेमें समर्थ _ 
नहीं, वैसे मैं भी यहाँ आ तो गया हूँ, पर मेरे पास कौन-सा ऐसा | 


साधन है जिससे आपकी मुझे किङ्करता मिल जाय । मैं तो यहाँ 


आकर अचल स्थित हूँ । अब आपकी वस्सलता--दयाछुताका ही. 


भरोसा है । विमीषणके इस मनोभावको सूचित करते हुए कहते 
ह-_भमेरुरिखराकारसः। | 

भेरश्वङ्गाकार विभीषण श्रीरामके पास आये, इससे रावणकी तरफ 
शरृज्ञ-मङ्ग और श्रीरामकी तरफ श्वङ्ग-लाम भी सूचित किया गया है | 

इस प्रयम उपमासे विभीषणकी कान्ति सूचित हो चुकी 
थी, फिर भी दूसरी उपमा दी है दीप्तामिंब शतहृदाम्‌! “चमकती 
हुई ब्रिजळीके सदृश ।? इससे यह तो सूचित होता ही है कि 
प्रतिकूल संसर्गसे व्याकुल हुए विभीषण श्रीरामकी शरणमें आनेके लिये. 
आकाशमें इतनी तेजीसे चले आ रहे थे कि उनके शरीरकी 


कान्तिसे आकारामे एक खेत प्रकाशकी लीक-सी बँध गयी थी। | 
अतएव उनके लिये दूसरी उपमा देनी पड़ी “जैसे चमकती हुई 
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त्रिजछी ।? विभीषणमें खाभाविक तेज और रत्ाभूषणादिकी कान्ति | 
तो थी ही और फिर वह आकारमें आ रहे थे, तब विजढीसे 
बढ़कर कौन-सी सुन्दर उपमा होती ? तेज चलना बिजळीसे 
बढ़कर हो भी किप्तका सकता है ? किन्तु धतम्‌? इस पुल्छिङगके 
साथ धदी्तामिव ` शतह्ृदाम्‌? यों खीलिङ्ग बिजलीकी उपमा देना 
ˆ शायद ङुछ कोगोंको खटके । पुराने कवियों प्रयोग देकर 
समाधान भी कर दिया जा सकता है कि तेजीके कारण आकारमें 
कान्तिकी लीक-सी बाँधकर आनेमें दूसरी उपमा ठीक बैठती ही 
नहीं, फिर किया कया जाय ? परन्तु बिजलीकी उपमासे ध्वनिका 
जो प्रयोजन महर्षि सूचित करते हैं, वह बड़ा अद्भुत और अनुपम 
है | बिजळीमें तड़पन ( कम्पविशेष ) भोर शीघ्रता दोनों साथ-साथ 
रहती हैं । यहाँ भी धदइुर्वानरोत्तमा:? बंदरोंने विमीषणको जैसे 
ही “देखा वैसे ही उन्हें शङ्का हुई कि ये छोग रामभक्त हैं, मुझ 
अपरिचितको उनके पास कब जाने को । हाय, यहाँ आकर भी 
ररणमें पहुँचनेका सौभाग्य न मिला | यों विरहोज्जम्मित एक 
तड़पन हुईं | तथा अब बहुत शीघ्र इसका कोई उपाय होना चाहिये, 
अन्यथा चैन कहाँ £ यह त्वरा। यह दोनों बातें विभीषणमें थीं, उन्हींको 
ध्ननित करनेके लिये महर्षि उपमा देते हैं---(दीप्तामिव शतहृदाम |? 

“तं गगनस्थं दद्शु:ः “आकाशमें स्थित उन्हें देखा |? वह 
वानरचमूपति इतने सावधान होकर शिविर ( कैंप ) रक्षाका 
कार्य कर रहे थे कि नीचे उतरकर आना तो कैसा, जिस समय 
चले आ रहे थे और दूर ( आकाशमें ही ) थे, उसी समय 
अत्यन्त दूरसे ही उन्हें देख लिया, इसी तात्परयसे कहा--'गगनस्थम? । 
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` बानरोंका विचार 

अस्तु, विमीषण और उनके वे चारों अनुचर अभी आकाइामे 
ही थे कि | 

तमात्मपञ्चमं ष्ठा सुग्रीवो वानराधिपः। 

वानरेः . सह दुधषश्चिन्तयामास घुद्धिमान्‌ ॥ 

“महापराक्रमी और बुद्विमान्‌ वानरसेनापति. सुग्रीव आत्मासे 
पाँचवें अर्थात्‌ चार अनुचर और स्वयं पाचवे उन विभीषणको 
देखकर वानरोंके साथ विचार करने लगे |? 

“दुघे? पदका अर्थ है जो किसी प्रकार भी दबाया न जा 
सके । इस पदसे भी महर्षि विमीषणकी हृदयदशाका स्पशे करते 
हैं | शरणागतवत्सल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र आगे स्त्रयं आज्ञा करते 
हैं कि 'जो शरण आनेकी बुद्धिसे एक बार भी मेरी ओर आ जाता 
है उसे मैं अमय दे देता हूँ यह मेरा ब्रत है |? इस उद्वारदीक्षाका 
मैंने गंडा बंधवाया है | अतएव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
पास तो रोक होनेका डर नहीं था, किन्तु घुग्रीवने तो अभय- 
दानदीक्षाका कङ्कण नहीं बँधवाया है | वह तो सेनापति हैं । 
अपना हो चाहे पराया । वह अपनी सेनाध्यक्षताकी डघटीपर अविचळ 
हैं । उन्हें डराकर दबा लेना तो दूर रहा, कोई रो-गाकर भी 
पिडा नहीं सकता | वह किसी भी लोभसे दबनेवाले नहीं | 
अतएव शरणागतिके इस पुण्यमय पर्वपर आये हुए शरणाकांक्षीका 
भी अगर पीछे पैर हटानेवाला कोई है तो वह है सुग्रीव । क्योंकि 
उनके पास कोई दया-माया नहीं चलती । विभीषणके इसी 


De 






करुणमावको सूचित करनेके लिये ee SE 

कहते हैं, “सुप्रीवः पद भी विशेष अधिवरायकोए सचेत 
करनेके .कारण बड़े सुन्दर अवसरपर आया है । 'सैहिल्यवाले ˆ 
तो “परिकिरः का “अहूर” खोज निकालें या “निरुक्ति? का अलङ्कार 
जड़ दें | गगनस्थित विमीषणको देखनेके लिये शीघ्रतासे मस्तक- 
को ऊंचा करके रामपरिचर्यामें सावधान, हितानुप्राणित वह 
जिस उत्घुकतासे देख रहे थे, उस दर्शन-व्यतिकरमें उनकी ग्रीवा 
बड़ी सुन्दर भन्गीसे उठी हुई थी इसीळिये कहते हैं “सुप्री: | 

इसका दूसरा विशेषण है “वानराधिपः? | इसकी भी कुछ 
दूरसे “ध्वनिः आ रही है । सुनिये सेनाधिप | “सेना? लड्ने- 
मारनेका साधन होनेके कारण सतर्कताका स्थान है | उसीका 
चाहे “अधिप? क्यों न हो, पर है वह एक “अधिपः ही । अतएव 
अफसर”? होनेकी हैसियतसे उसके सब काम अधिकारो चित 
गाम्भीयेंसे ही होने चाहिये । परन्तु उुग्रीव हैं “वानराधिपः | 
जातिका गुण कहाँ जा सकता है? अतएव बड़ी जल्दीसे 
उछलकर ऊपर देखने छरे । शसीसे कह्ा---'वानराधिपः? | 

“अधिप” पदसे भी सूचित किया कि वानरसेना श्रीरामकी 
अत्यन्त प्रीतिपात्र ` है । महर्षिने इसके विषयमें कहा है---राघवायें 
पराक्रान्ताःः वानर भगवान्‌ श्रीरामकें लिये जी जानसे लडे हैं, 
इसलिये भगवान्‌ मी उन्हें अत्यन्त प्रणयमाजन मानते हैं । किन्तु 
यह उनके मी “अधिप? हैं | अतएव यह भगवानके और भी अधिक 
्ीतिपात्र हैं । इसीडिये श्रीरामके हिताजुचिन्तनमें अति सात्रधान 
होकर देख-भाळ कर रहे हैं | अथवा-जो सेना भगवान्‌ श्रीरामकी 


“३८ शरणागतिरहस्य 


रक्षारूप परिचर्या करनेसे श्रीरामकी दृष्टिमें पूर्ण गौरव पा चुकी है 
उस सेनाकी भी अच्छी तरह रक्षा करनेवाले “अधिक पातीति? 
यही हैं । अतएव उस गीरवका सब श्रेय सुग्रीवको. ही है। 
इसलिये अपनी बड़ी भारी जिम्मेवारी समझनेके कारण वह अति 


'सतर्वतासे देख रहे थे इसीळिये कहा--'वानराणाम्‌ अधिपः ।? 


“बुद्धिमान्‌? । सेनामें रात-दिन मार-काटके संसर्गसे वह 
केवळ वीरताश्रय ही हों, सो नहीं, बुद्विमान्‌ भी थे | विभीषणका 
निर्मयतासे आगमन देखा, मुखपर भी एक उल्लास दिखायी दे 
रहा था जो प्रतिपक्षीमें नहीं हुआ करता । इन लक्षणोसे वह 
जान तो गये थे कि यह निर्दोष हैं, किन्तु श्रीरामविषयक हित- 
चिन्ताको कारण उन्होंने अपने अधीनस्थ वानरोंके साथ 


इसपर फिर भी विचार कर लेना उचित समझा । इसीसे उनकी 


प्रशस्त बुद्धिको सूचित करते हुए महर्षिने कहा-_-“बुद्धिमान्‌ | 
अस्तु | श्रीहनूमत्प्रमुख वानरोंसे यह बोले-- 


एष स्वोयुधोपेतः कञ्चिद्राक्षसः अस्मान्‌ हन्तुमभ्येति, 
यद्यध्वम्‌।” 


सम्पूर्ण रा्रोंको लिये इए यह कोई राक्षस हमलोगोंको 
मारनेके लिये सामने आ रहा है, देखो । यहाँ 'सर्वायुधोपेत:? 
पर पण्डितमें आयुध चल गये ! विभीषण सन्तप्त होकर शरण 
छेने आ रहे थे या-श्रीरामसे दो-दो हाथ करने, जो सब हथियारोंसे 
सज-ज कर आये | खयं मद्दर्षि भी पहले कह चुके हैं--- 
“उत्पपात गदापाणिः? विभीषण गदा हाथमें लिये ही «उत्पपात? 
आकारमें उड़े । “ादापाणिःके खारस्यपर भी दृष्टि दीजिये । 
गदाम्‌ आदाय’ ( गदा लेकर ) कहनेसे इरादा रखकर गदा लेना 
प्रतीत होता है, किन्तु “ादापाणिः? में बात ही और है | उन 


हि 
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दिनों लङ्कामें रणचण्डीकी प्रचण्ड भेरी बज उठी थी | सभी राजकीय 
पुरुष शख लेकर ही इधर-उधर आना-जाना कर रहे थे। 
विभीषण रुक्केश्रके अनुज थे | वह खयं इस फौजी आर्डरको 
कैसे न मानते ? विशेषतः बह खयं छङ्कापिपतिसे मिलने, उन्हें 
समझाने राजमवनमें जब जा रहे थे तब भी भला कुछ भी शस्र न 
रखते, यह कहाँतक ठीक था ? अतएव इच्छा न होनेपर भी 
बळगाम्भीर्यसूचक एक गदामात्र हाथमें लिये रावणके पासं गये थे | 
समझानेके समय जब रावणकी समझका ही टोटा देखा, तब वहाँ 
उहरना टीक न समझा । उन्हे श्रीरामकी शरणमे जानेकी लो तो 
पहळेसे ही छग रही थी, मनमें उनके चरणदर्शनकी उत्कण्ठा बढ़ ही 
रही थी, अतएव अन्यमनस्कताके कारण संरम्भवश उसी हाळतमें 
विभीषण आकारमें उड़ चले | इसीळिये महिने कहा था 
“गदापाणिः? । परन्तु यह यहाँ “सर्वायुधोपेत:? कैसे हो उठ? कोई तो 
इसपर कहते हैं कि सुग्रीवको रामह्वित-व्यप्रताके कारण लङ्काकी 
तरफसे जो भी आता था, वही महान्‌ राङ्काजनक प्रतीत होता 
था | अनुकूल बिभीषण भी उन्हें प्रतिकूल दीख पड़े | इसीलिये 
अमान्ध होनेके कारण, एक श्र क्‍या था, उन्हें तो वह सब 
शख्रोसे भी बढ़कर दीखा । इसलिये कहा--भसर्वायुधोपेत:? । 

दूसरे कहते हैं-..'नहीं? जब इसने एक शत्र बड़े चातुये 
और लेनेकी रीतिके अनुसार ले रक्खा है तब प्रतीत होता है 
जरूर यह युद्दनिपुण है। इसे समी शाल्न चलानेमें क्या बाधा 
पड़ेगी | अतएव इसे “एकायुधयुक्तः न कहकर 'सर्वायुधोपेतः? 
कहना चाहिये ।? 

किन्तु आप और भी थोड़े अन्तःप्रविष्ट होइये । सुग्रीब 


है 





| 
| 
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| 
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श्रीरामचन्द्रके खभावको नहीं जानते थे, यह तो था ही नहीं । 
वह श्रीरामक्की दया, भकतत्रात्सल्य आदिका पूर्ण अनुभव कर चुके 
थे । यों कहिये, वह खयं श्रीरामकी दयाके प्रत्यक्ष नमूने थे । 
जिस दिन उन्होंने श्रीहनुमानकी सळाहसे श्रीरामकी शरण ग्रहण 


को, उसी दिन बल्कि उसी समय श्रीरामने उन्हें केबल विश्वास. 


ही नहीं दिया, मैत्रीग्रहणपूर्वक किंष्किन्धाराज्यका वचन दिया और - 
शीघ्र ही किष्किन्धाधिपति बना भी दिया । ऐसी दशामें क्या वह 
श्रीरामके हृदयको नहीं जान पाये होंगे? वह जानते थे कि 
श्रीरामके पास कैसा भी दोषी-अहित-प्रतिकूल चछा आवे, वह 
उसे दुःख-व्यग्र देखकर अवश्य दया करेगे | अतएव जब यह 
निर्य चछा आ रहा है तब अवश्य ही शरणार्थी है | फिर इसके 
हाथमे तो श्रीरामको वशीभूत करनेवाला “शरणागतिः ही एक ऐसा 
अक्षात्न है जिसमें सब आयुधोंसे बढ़कर शक्ति है | अतएव 
विभीषणके छिये उन्होंने कहा--एब सर्वायुधोपेत:/ । 

'किदराक्षसः' कोई राक्षस । राक्षसपदसे उसकी नैसर्गिक 
कररता सूचित की है । बदला लेनेमें यह तो सर्प है, यहाँ “सर्पः 
पदसे जिस तरह अन्यासे बढ़कर कररता झुझायी जाती है इसी भाँति 
“राक्षस” पदसे अत्यन्त बरा दिखायी गयी है | निर्दयता सूचित करनेके 
लिये जब दूसरोंको राक्षसकी उपमा दी जाती है तब यहाँ तो यह साक्षात्‌ 
राक्षस ही आरहा है | अतएतर सावधान नेका अवसर है, यह सुग्रीवने 
कहा । यह झुनते ही, वे सब वानर तो थे ) वृक्ष और पर्वतोंको 
हाथोरमे ले-लेकर कहने ळो-हमें इक्म दीजिये, हम इन्हें अभी मार 
गिरायें | इनका दम ही कितना है ? “अल्पचेतना: L 
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रस तरह “अन्योन्यं सम्भाषमाणानां तेषाम्‌? आपसमें वातचीत 
करते रहनेपर भी विभीषण समुद्रके दूसरे तटपर पहुँचकर 
“खस्थ एव व्यतिष्ठतः खस्थ ही, निःशंकचित्त ही अवस्थित रहे | 
यहाँ “तेषां सम्भाषमाणानाम्‌ः में वैयाकरण लोग कारकके ५षष्ठी 
चानादरे? सूत्रकी चादर हटाकर देख ढें, यह अनादर अर्थमे 
षष्ठी है । अर्थात्‌ ध्यह बन्दर हैं जो चाहें सो कहते रहें, परन्तु 
स्वेज्ञ परमदयाळ सर्वछोकैकरारण्य श्रीरामचन्द्र अबश्य मेरी रक्षा. 
करेंगे | यह उन्हें इढ़ विधास था । इसलिये छोटे-मोटेपर तो 
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शायद दृष्टि न भी पड़े, परन्तु पाइपर तो सबकी दृष्टि पड़ती ही 


है, किन्तु यहाँ पहाड़ हाथमें लिये इन दूसरे पहाड़ बन्दरोपर भी 
अनादरके कारण दृष्टि न डालते इए विमीषण दूसरे तटपर उनके 


सामने आ पहुँचे | वे तो मार-ऋाटके लिये तैयार थे, किन्तु . 


यह “खस्थः? निर्विकार ख़स्थचित्त थे । इनको कोई भय-संशय न 
था । यहाँ “खस्थः? की जगह 'खस्थः? ऐसा भी पाठ है । उन 
बन्द्रोंकी उपेक्षा करते हुए छिपना तो कैसा, निडर रहकर सबको 
अपना आना सूचित करनेके लिये आकाशमें ही खड़े रहे । 
यहाँ “खस्थः व्यतिष्ठत? यों भस्था? धातुका दो बार कहना बहुतोंको 
अखरेगा । “खे व्यतिष्ठतः आकाइामें खड़े रहे, यह्वी पर्याप्त था, 
किन्तु यहाँ कुछ विशेष अमिग्राय है । “खस्थः? के प्रथम था? 
घातुसे साधारण “अवस्थान? खड़े रहना अथ हुआ । और दूसरी 
बार उसी “स्था? धातुके कथनसे अवस्थान-विशेष अर्थात्‌ निर्मया- 
चस्थान सूचित हुआ । मारनेके लिये पहाड़ोंको लिये हुए कुछ 
रुद्ध उन वन्दरोंके इस तरह बोलते रहनेपर भी वह आकाइमें 
निर्मय-निष्कम्प खड़े रहे अथोत्‌ विचलन होनेसे उनका अवस्थान नहीं 
टूया । इसीको सूचित करनेके लिये कहा---“खस्थ एव व्यतिष्ठतः 
( कुछ भी विचलित न होनेसे उनके अवस्थानमें अन्तर नहीं पड़ा | ) 


विभीषण उत्तर-तीरपर पहुंचकर निर्मयतासे आकाशमें खड़े 
ही न रहे, महर्षि कहते हैं---उवाच च, “च? ( और ) बोळे 

| उवाच च महाप्राज्ञः स्वरेण महता महान्‌। 
छुग्रीचं तांइच सम्प्रेष्य सवोन्वानरपुङ्गचान ॥ 
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“च? का एवे सम्बन्ध है | “स्थ एव व्यतिष्ठत उत्राच चश 
“आकाशमें खड़े रहे और बोळे ।? इसलिये पूवर्थसम्बद्ध इस पथका 
यह शब्दार्थ हुआ कि "महाबुद्धिमान्‌ और गम्मीराशय विभीषण 
सुग्रीव और उन सब वानरश्रेष्ठोंकी देखकर कुछ देरतक आकाशमें 
ही खड़े रहे और फिर ऊंचे खरसे बोले |? 

यहाँ “च? कार पूर्व अर्थका सम्बन्ध दिखाता हुआ ही एक 
अपूर्य ( अद्भुत ) अर्थको भी सूचित करता है । उसपर कुछ ध्यान 
दीजिये--'उवाच च? “और बोळे भी |? महर्षि सूचित करते हैं 
कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी आगे प्रतिज्ञा है कि. 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते! 

अभयं सर्वभूतेभ्यो दृदास्येतदूवतं मम ॥ 

जो एक वार भी मेरी तरफ आ जाता है, अर्थात्‌ “प्रपत्तिः 
खीकार कर लेता है, उसको मैं प्राणिमात्रसे अभय दे देता हँ---यह 
मेरा ब्रत है । इस प्रतिज्ञाके अनुसार एक बार भगवानके पास आ 
जाना ही खीकारके ळिये, सर्वाभय-प्रा्िके लिये पर्याप् _जाना ही खीकारके लिये, सर्वाभय-आिके छिये पर्या है; किन्तु 
यहाँ तो बिभीषण शरणमे आये और उवाच च? बोले भी | 
बड़ा भारी एहसान हो गया | अहा हा ! भगवान्‌ आज्ञा करते हें 
कि मुझसे संकटमें पड़े हुए मक्तका दुःख देखा नहीं जाता | कोई 
मुझे कितना ही अटकावे; परन्तु मुझसे रुका नहीं जाता। यह 
मेरा खभाव ही है, मैं क्या कहूँ । जिस समय दुःखमें पड़ा हुआ 
दीन मेरा स्मरणमात्र कर लेता है, मैं खयं वहाँ जाता हूँ और 
उसको उसी समय दुः खसे छुड़ाता इ । देखिये--यहाँ पत्तिः 
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की रस्म भी पूरी नहीं की जाती । यों कहिये भक्तकी तरफसे कोई 
चेष्टा ही नहीं होती । वह तो पड़ा-पड़ा स्मरणमात्र कर लेता है । 
जाड़ेके दिनोंमें हम पलंगपर लेटे हैं । उस कड्ाकेकी सर्दीमें भी 
प्यास तो लगती ही है । इच्छा हुईं पानी पियें। पर उस समय 
उठा किससे जाय । चुप हो गये | फिर तकाजा हुआ । पानीकी 
बहुत जरूरत है । कोई दूसरा पिला जाय तो बड़ा अच्छा हो । 
चाहिये था हमें कि उठकर पानीके पास जाते और पी आते, 
परन्तु आळस्यने पैर तोड़ दिये, लालसा हुई हमारी आत्मतृप्ति 
भी दूसरा ही कर जाय । इसके छिये बड़े-से-बड़े बादशाहृतकको 
अपनी आवस्यकता सूचन करनेके छिये मुखसे तो बोलना ही 
पड़ता है । अर्थात्‌ हम नौकरको आवाज देते है-_'थोड़ा पानी 
पिला जाना !? किन्तु हमको तो जुबान हिंलाना भी परिश्रम 
माङम होता है । ऐसी अवस्थामें खूब प्यासकी हालतमें यदि नौकर 
बिना कहे ही आकर हमें पानी पिला जाय तो कैसा आनन्द 
आता है ! इसीके अनुसार भगवानूने अपनी भक्तवत्सळतासे भक्तोंको 
इतना सिर चढ़ा दिया है, इतना अळस बना दिया है कि वे 
अपनी तरफसे कुछ भी चेष्टा नहीं करते । पड़े-पड़े यादमात्र कर 
लेते हैं । जैसे हम पलंगपर पड़े-पंड़े जलका स्मरणमात्र कर रेते 
हैं। अब स्मरणमात्र करते ही कोई वैज्ञानिक या चतुरचूडामणि 
शत्य खयं ही आकर जैसे पानी पिळा देता है, उसी तरह भगवान्‌ 
भी स्मरणमात्र करते ही खय वहाँ जाकर उनकी रक्षा करते हैँ | 
क्योंकि 
अभयं सबेभूतेभ्यो ददास्येतद््तं भम ॥ 
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“सबकी भयसे बचाना इसका भगवानने गंडा बँधा 
रक्खा है | | 

इसकी नजीर भी ळीजिये-संकटमें पड़े गजेन्द्रने, जिस 
समय उसकी तिळमात्र सूँड़ बाहर थी, भगवानका स्मरण किया | 
ध्यान रहे, यहाँ स्तोत्र-पाठादिसे अथवा “वाचा? वाणीसे ही स्मरणका 
अवकाश न था। केत्रळ हृदयमें ध्यान किया था | बस, भगवान्‌ 
आतुर होकर, जल्दीके मारे गरुड्को भी ढकेलकर खयं पघारे और 
उसकी रक्षा की । इसलिये भगवान्‌ आज्ञा करते हैं---भमैंने सैकड़ों 
चार देख लिया है कि मुझे ही ऐसे अवसरपर जाना पड़ता है |? 
किन्तु यहाँ तो विभीषण खयं इतनी दूर चलकर आये | यह क्या 
थोड़ा एइसान है? उनको बड़ा भारी कष्ट हुआ | आप आज्ञा | 
करने हैं-“आगमनमपि भाराय दु:खपीड़ितका मेरे पास अपने 
पैरोंसे चलकर आना मी मेरे ऊपर बड़ा भार चढ़ा देता है । 
उसपर भी जलेपर नमक यह छिइका जा रहा है कि यह आकर 
मुझसे प्रार्थना भी कर रहे हैं | हृद हो गयी ! मुझे रक्षा करनेके 
लिये खयं इतनी दूर जाना चाहिये था, उसपर तो यह खयं यहाँ 
आ गये । अब तो यहाँ आते ही मुझे खयं सँमाळ लेना था, परन्तु 
बोलना भी इन्हींको पड़ा ! यह तो स्पष्ट ही मेरे लिये धवते क्षार- 
प्रयोगः? 'करेपर खार छिड़कना है |? बस, इसी भक्तवत्सळताक्े 
कारण विमीषणका परम उपकार ध्वनित करते हुए महर्षि कहते 
हैं “व उवाच? और बोले । [ 

विभीप्रणके लिये एक विशेषण दिया है भहाप्राञ्ञः? 'महा- 
बुद्विमान्‌ ।? क्योंकि विमीषणको यथपि इढ़ ब्रिश्चास या कि मैं 
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` कैसी भी दशामें होऊ, भगवान्‌ मुझे अवश्य खीकार करेगे, तो भी 
भगत्रानके अन्तरङ्ग सेत्रकांकी सहायता लेना आवश्यक है | राजा 
चाहे जितना दयाळु हो, परन्तु चतुर लोग राजाके पास रहने- 
वाळे अन्तरङ्ग छोगोंसे मिलकर ही राजासे परिचय बाँधते हैं, 
क्योंकि उसमें फिर विन्नकी शंका नहीं रहती | इसी प्रकार 
विभीषणने भी सोचा कि श्रीरामके जो पार्श्ववर्ती हैं उनके द्वारा ही 
में अपनी प्रार्थना पहुँचाऊँ, जिससे बाधाकी रांका ही न रहे । 
मान लीजिये, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने खीकार कर भी लिया और 


सेवक अनुकूल न हुए तो कठिनता पड़ेगी | 'जलमें रहना और . 


मगरमच्छसे वेर ।? इसलिये पहले अन्तरङ्गोंकी प्रार्थना करूँ, यही 
मेरा पुरुषार्थ है | इसी सोचःविचारमें वह क्षणभर आकाशमें खड़े 
रहे । सुप्रीत्र और सब बन्द्रोंको पहले देखा । अर्थात्‌ उन्होंने 
पहले राम-दरबारकी परिस्थितिको जान लेना उचित समझा | 
पासमें रहनेवाले कौन-कौन हैं, उन्हींको अनुकूल करके प्रार्थना 
पहुंचानी चाहिये | यह भी उनकी बुद्धिमत्ता ही है कि इतनी ही 
देरमें जान गये कि यह सेनापति हैं, शरीरामके विश्वासी हैं और ये 
'वानर इनके अधीन हैं । अतएव पहले “सुग्रीवम्‌? गिनाया और 
फिर 'सर्रीन्‌ वानरपुङ्गवान्‌र से सबका धसांकल्य कर दिया । 
अन्यया “सर्वान्‌ वानरपुङ्गवान्‌? से बचकर वह कहाँ गये थे ! 

यह भी वह हृदयमें जानते थे कि ये बन्दर छोग जो सुझपर 
पहाड़ ढानेको तैयार हैं, कोई द्वेषके कारणसे नहीं । श्रीराममें 
इनकी एकान्त प्रीति है इसीके कारण ऐसा कर रहे हैं. । अतएव 
यह इन छोगोका गुण है, दोष नहीं | इन सब बातोंको थोड़ी 
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देरके ठहरनेमें विभीषणने देख लिया और जान लिया था | अतएव 
महषिने यहाँ कहा--“सम्प्रेक्ष्य” “सम? अच्छी तरह केबळ उन्हें 
ऊपरसे देखमात्र न लिया, किन्तु भीतरी नजरसे जाँच लिया था, 
इसी बुद्धिमानीको सूचित करते हुए महर्षि कहते हैं---भह्याप्राज्ञ: |? 


आगे है “महता खरेण? ऊँचे खरसे अर्थात्‌ बड़े जोरसे बोळे । 
कारण यह था कि जिन पार्श्ववर्तियोंको मैं अपने अनुकूल करना 
चाहता हूँ वह सब सुन ळे | न जाने उनमेंसे मेरा कौन सहायक. 
बन जाय और वह इस समय न जाने कहाँ बैठा हो ! अथवा यदि 
कोई पाश्‍्चवर्ती सहायताको तैयार न मी हों तो खयं भक्तवत्सल ही 
मेरा आते-खर सुन लें | फिर मुझे क्या करना है | बस, इसलिये 
वह वीरोचित ऊचे खरसे बोले | 

यहाँ “महाप्राज्ञः? यह विशोषण देकर भी महर्षि एक विशेषण 
विभीषणके लिये और देते हैं---'महान्‌ |? क्या “महाप्राज्ञः? कम 
था ? धमहाप्राज्ञः? के आदिका आधा टुकड़ा ही तो "महान्‌? है । 
फिर यह दुबारा भहान! क्यों १ सुनिये, महर्षि सूचित करते हैं-- 
यह “महाप्राज्ञ:ः ही क्या हैं, यह तो सब तरहके महत्तवके भाजन 
हैं| 'महाबुद्िमान्‌! से बुद्धिक्रत महत्त्व ही प्रतीत होता है, किन्तु 
महान्‌ कहनेसे यावन्मात्र महत्त आ गया | जबसे विभीषणने 
श्रीरामको अच्छा मानकर यहाँ आनेकी हृदयमें धारणा की थी तभी- 
से वह बड़े बड़भागी थे, परन्तु आज यहाँ वह शरणमें आ गये 
ओर उसपर इस तरह ऊचे खरसे अपना आर्तनिवेदन भगवानको 
सुना रहे हैं, इनसे बढ़कर भरा और कोन भाग्यवान्‌ होगा १ 
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जिनके अच्छे भाग्य होते हैं वही तो सत्र कुछ रहते भी उन्हें 
छोड़कर, अकिश्वनता खीकार करके भगवानकी शरणमें आया 
करते हैं | आहा, क्या कहा है--- 


आकिञ्चन्यैकशरणाः केचिद्भाग्याधिकाः पुनः । 

मामेव शरणं पाप्य मामेचान्ते समशनुते ॥ 

निव्किश्चनता ही जिनका एक अबलम्बन है, ऐसे होकर भी 
बड़े माग्यत्रान्‌, “केचित्‌? कोई असंख्यॉमें एक, दुळमतम केवळ 
मेरी ही शरण लेकर अन्तमें मुझको ही प्राप होते हैं |? बस, 
ररणागतिके इसी गूढ़ तात्पर्य सुझाते हुए महर्षि ब्रिमीषगको 
बधाई देते हैं “महान्‌ |? 

गहे “महान्‌? “विभीषणः? “किम उवाच’ क्या बोळे, वह 
जनका वक्तव्य "रावणो नाम दुर्बृत्त:? इत्यादि बारहवें पद्यसे लेकर . 
“निवेदयत मां क्षिप्रम्‌? इत्यादि १७ वें पद्यतक ६ पद्चोंमें बतळाया 
गया है | यह विभीषणका बक्तब्य ही शरणागतिका आरम्भ है | 
इसलिये विचारकी दृष्टिसे यह बड़ा महत्त् रखता है | या यों 
कहिये कि जब कोई मुकदमा दायर होता है, तो उसमें पहले 
सुइईका जो बयान होता है उसीपर सारे मुकदमेका दारमदार 
रहता है | शरणागतिके भी जो छ; अङ्ग पहले कह आये हैं उनका 
भी इन छः प्योमें बीजरूपे सूचन कर दिया गया है। 
बात यह है कि ऊपर कहे ४२ आजुकूल्यस्य सङ्कल्पः? आलनुकूल्य- 
का संकल्प इत्यादि शरणागतिके अंकुर जब किसी भाग्यवानकी 
उबरा हृदय-भूमिमें छूट आते हैं और बह प्रतिकूल संसर्गसे छूटकर 
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साउसमागमादि अनुकूल संसर्गके द्वारा भगवानके अभिमुख आने 
लगता है तो उसके पहले ही उसका हृदय खच्छ ( कपटादि 
दोषोंसे शून्य ) हो चुक्रा है यह मानना पड़ेगा | अन्यथा अझुद्ध 
क्षेत्रमें पूर्वोक्त बीज उगेंगे ही कैसे और जब उसका हृदय खच्छ 
हो चुका है तो शरणागतिके प्रारम्भिक वयानमें वह उसकी 
अन्छह्ृदयता अवश्य सूचित होनी चाहिये । इसीके अनुसार 
विभीषण अपने प्रारम्मिक् वक्तव्यमें अपनी हृद्य-ञुद्विको सूचित 
कर रहे हैं | उसका यह खूप है क्रि अमियोक्ता ( मुई) अपने 
दोषोंको अपने मुखसे - सत्य-सत्य कह दे | किसी मनुष्यसे कोई 
जा अपराध वन गया और वह धार्मिक बुद्धिसे उसका प्रायश्चित्त 
दिद्वारा शोधन करना चाहता है तो धर्वशात्रोंमें उसकी शुद्धिके 
लिये पहले अनुताप ( मैंने यह अपराध क्यों किया यों हृदयसे 
पताना ) बताया है | हिर वह निरभिमानमावसे अपने दोषका 
उद्घोषण करता हुआ प्रतीकारका प्रार्थी हो । इसीळिमे प्रायश्जिची 
शोधन-ब्यवस्था देनेत्रालोमेंसे एक्र-एकके पास खयं जाता है और 
बड़ी नम्नतासे प्रार्थना करता है| अपना दोप सत्य-सत्य कहता 
है | यहाँ बिभीषण भी अपने खरूपको छिपाते नहीं | अपना दोष 
खयं 'सत्य-सत्य कह रहे हैं। इसलिये गर्व-हानि होकर कार्पण्य 
( दीनता ) प्रदशनरूप शरणागतिका अंग सूचित होता है | 
उसीको वक्तव्यके आरम्भमें कहते हैं-- 


रावणो नाम दुचृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः। 
तस्य।हमनुज्ो भ्राता विभीषण इति श्रुतः॥ 
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दुष्ट आचरणत्राला, जातिसे राक्षस और राक्षसोंका ही. 
खामी, रात्रण नामका है | मैं बिभीपण नामसे प्रसिद्ध उसका 
छोटा भाई हूँ |? 

यहाँ “रावणः? ( रुलानेवाछा ) पदसे सब्र छोगोंको पीडा 
पहुंचाना, “दु्बृत्तर पदसे अकार्य करना, ९राक्षसः पदसे जातिगत 
क्रूरता, राक्षसेश्वर' पदसे नौकर-चाकर भी सब उसके क्र हैं यों 
दुष्पपरिकरता, रावणकी सूचित की गयी । धावण इस तरहका दुष्ट 
है? इस कथनसे यह सब दोष रावणमें सिद्ध होते हैं, होने दो । तुम्हें 
इससे क्या? उसपर कहते हैं-- 'तस्याहृमनुजो भ्राता? मैं उसका 
छोटा? भाई हूँ । ऐसे घोर अपराधीके भाई होनेसे अपनेमें पूर्ण 
दोष सिद्ध हो गया। धर्मशाखकी गद्दीपर बैठकर प्रायश्चित्तकी 
व्यवस्था देते समय 'सह यानासनाशनात्‌? एक यानमें चलना, 
एक स्थानम बेठना, साथ भोजन, इत्यादिसे ही जब संसर्ग- 
प्रायश्चित्तवा दण्ड देना आवश्यक हो पड़ता है तबर यहाँ तो यह 
डास भाई ही हैं | भाई भी छोटा? ! बड़ा भाई होता तो मुझे 
' उसको आज्ञमें चलनेकी कैद न रहती | देखिये-_कुबेर रावणके 
भाई ही हैं परन्तु बड़े हैं, वह अळग रहते हैं, उनके दोषॉसे बचे 
६ । किन्तु वह कहते हैं कि मैं छोटा हूँ | इच्डा अथवा अनिच्छा- 
से उसके किये अपराधोंमे मुझे योग देना ही पड़ता है। 

'उस दुर्बत्तते जनस्थानसे जटायुको मारकर सीताको हरण 
किया | सीता इस समय बड़ी दीन दशामें है | उसे कठिन 
स्थानमें रोक रखा है |? कदाचित्‌ इससे भगवनी सीताके चारियपर 
सन्देह हो जाय इपडिये बह आगे कह देते हैं कि धाक्षसीमि: 
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घुरक्षिताः अकेली नहीं, करर राक्षसियाँ उसपर कड़ा पहरा दे रही 
हैं। यदि चारि्िपर कोई धब्बा आ जाता तो राक्षसियोंद्वारा 
पर इस तरद क्रूरता करवानेकी क्या आवश्यकता रहती? 
अस्तु, आगे कहते हैं कि मैंने उसे उपपत्तियुक्त वाक्योंसे बार-चार 
समझाया कि सीताको श्रीरामके पास लौटा दो, किन्तु मरनेवाला 
जिस तरह औषध नहीं लेता उत तरह कालप्रेरित रावणने इस 
बातो खीकार नहीं किया । प्रत्युत उसने मुझको बहुत “परुषः 
असहनीय कठोर बातें कहाँ और “दासवच्चापमानितः | उच्छि्- 
भोजी दासको जिस तरह ठुकराते हैं, मेरा अपमान किया | 
अपमान अममानमें अन्तर है | बड़ा भाई अभिमानी डोरे भाइको 
दो कड़ी बात कहकर उस भाईकी दृषटिमे अपमान कर सकता है 
परन्तु वह अपमान सीग्राके भीतर है । माईने भाईके भाईपनको 
स्मरणमें रखते हुए वह अपमान किया है, अतएव वह भाई सहन 
कर जाता है। किन्तु यदि जुठखोरे तुच्छ दासको जिस तरह 
सरेबाजार ठुकराते हैं, हम छोटे भाईको वैसे ठुकरायेंगे तो वह 
अपमान भाईकी दृष्टि रखते हुए न होनेके कारण असहनीय हो 
जायगा! । इसी दुःखवेदनाको सूचित करते हुए वह कहते हैं, 
दासवच्चापमानितः ।? 

अब यहाँ दृष्टि दीजिये | इस अपमान होनेके कारण प्रतिकूल 
संसगेपर बैराग्योत्पत्ति दिखायी है जो शरणागतिमे आतरशयक है | 
भक्ति-प्रन्थोमें कहा है कि जब मगवान्‌की किसीपर निहेतुक कृपा 
हो जाती है, तब वह उसपर कोई ऐसा धोर दुःखजनक 
अपमानादि डाळ देते हैँ जिससे वह दुनियाके सब प्रयोजनोंसे 
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विरक्त हो जाता है और उसकी निवृत्तिके लिये भगवान्‌के अभिमुख 
हो जाता है | यहाँ विभीषण भी भगत्रानका अनुग्रह होनेके कारण 
इस दासवत्‌ अपमानसे बिरक्त हो उठते हैं | यहाँतक-शरणागतिके 
लिये आवश्यक जो वैराग्य है उसका निरूपण हुआ । अब इस 
दुःखकी निवृत्तिके लिये तुम क्या करना चाहते हो ! यज्ञ, याग, 
तन्त्र-मंन्त्रसे उसे उड़ाना चाहते हो या और कुछ ! इसपर 
'्रयोजनान्तरसे विमुख होकर परम पुरुषार्थखरूप भगवान्‌ 
श्रीरामकी ही शरण लेना मैं चाहता हूँ? यह आगे प्रकट करते ‘= 
त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः ॥ 

'बरी-पुत्रादिको डोड़कर श्रीरामकी शरण आया हूं? श्रीरामकी 
शरण आये हो तो शायद जिन दुनियाबी कामनाओंसे छिन्न हुए 
हो, उन मनोरथोंको पूर्ण करना चाहते होगे | तो कहते हैं-- 
“चक्वा पुत्राश्व दारांश्च मैंने स्तरी-पुत्रादि सबको छोड़ दिया है । 
यहाँ पपुत्रांध दारांश्च यह उपलक्षणमात्र है । यावत्‌ लङ्काकी 

विभूति छोड़ दी है यह उनका अभिप्राय है | क्योकि विभीषणकी 
जो दूसरी प्रार्थना श्रीरामके सामने आगे चलकर होगी, उसमें 


उन्होंने साफ ही कढ्दा है-_ 
परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च ॥ हे 
. मैंने सम्पूर्ण छक्का, मित्र और सब प्रकारकी विभूतियाँ 
छोड़ दी हैं | | 


पह दरख्यास्त तो नायबोंके द्वारा हाकिमके पास पहुँचायी 
जा रही है, परन्तु जहाँ खयं विभीषणका बयान साक्षात्‌ श्रीरामके 


| 
| 
| 
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दरवाररमे होगा वहाँ उन्होंने अपना वक्तव्य खुलकर साफ-साफ 
कहा है | अतएव यह उन्होंने स्पष्ट ही सूचित कर दिया है कि 
मुझे दुनियावी प्रयोजन नहीं, क्योंकि उनको तो में खयं छोड़कर 
आया हूँ | अब तो--शाघवं शरणं गतः? परमपुरुषार्थ श्रीभगवान्‌ 
"मचन्द्रका आश्रय ळेना ही मेरा प्रधान प्रयोजन है | 
हाकिमसे प्रयोजनकी अर्ज करनेवाले ळोग द्रवाजेपर तो 
कर जाते हैं कि--“नहीं, हमें तो सिफ सळाम ही करना है? 
जिससे कि दखान उन्हें न रोके किन्तु भीतर जाकर फिर अपने 
मतळवकी बात छेड़ बैठते हैं | इसी तरह शायद विभीषण भी 
पहले निःस्तार्थता दिखाते हैं फिर कोई प्रयोजन माँग बैठे, सो नहीं 
है । उन्होंने श्रीरामचन्द्रके सम्मुख भी, जिस समय श्रीराम उन्हे 
छङ्काका राज्य देने लगे, उसपर ध्यान ही नहीं दिया । उन्होंने तो 
यही कहा है कि राक्षसानां वे छङ्कायाश्च प्रधषेणे ते साह्यं 
करिष्यामि’ 'मैं राक्षसोंके वधमें तथा छङ्काविजयमें आपके साथ- 
` साथ रहकर परिचर्या करूँगा” इस तरह रामपरिचर्याको ह्वी वह 
फलस्वरूप मानते हैं । इस बातसे विमीषणपर जो स्वार्थिताका 
दोष लगाया जाता है वह बिल्कुल निर्मूल हो जाता है । 
इसके आगे १७ वाँ छोक विभीषणके वक्तब्यमें सबसे प्रधान 
है | यों कहना चाहिये कि उनकी प्रार्थनाके शरीरका मेरुदण्ड 
( रीढ़की हड्डी ) है । वही तो उनका 'बयान-दावा? है । उसीमें 
तो वह अपना सब कुछ प्राथनीय कहते हैं | और दूसरे-_इतनी 
दूर यहाँ आकर 'खस्थ एव व्यतिष्ठत’ आकाशमें ही क्‍यों खड़े 
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हो ¦ क्या प्रयोजन है? वह प्रयोजन भी बैपके द्रवाजेपर खड़े 
फोजी अफसरके द्वारा कोसळनरेन्द्र श्रीरामके पास यही तो 
पढ़ैचाया गया है कि-- मैं शरण आया हूँ, श्रीरामचन्द्र जीक्के पास 
मेरी खबर पहुँचा दीजिये |! अतएव, जगच्छुरण्य श्रीराम चन्द्रसे 
शिलनेके लिये अपरिचित विभीषण अपना जबानी “विजिटिंग-कार्डः 
( नामाङ्कित लघु पत्र ) भेजते हुए सुग्रीत्रारिसे प्रार्थना करते 


हैं कि-— 
निवेद्यत मां श्षिप्र राघवाय महात्मने । 
'सरवेलोकशार ण्याय विभीषणसुपस्थितम्‌ ॥ 


यही प्य “शरणागति? को आरम्म करता है, इसलिये पहले 
इसका वाच्यार्थं ( सामान्य शब्दार्थ ) खून अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिये । इसके अनन्तर ध्वन्यर्थमें जो भक्ति-रहस्य भरा है 
उसे सूचित किया जायगा | पद्यका अन्वय होगा--- 'सर्वलोक- 
शरण्याय महात्मने राघवाय मां विभीषणम्‌ उपस्थितं क्षेत्र निवेदयत |! 
शब्दार्थ पहले भी कह आया हैं कि--'सब लोगोंको आश्रय 
देनेवाले , महात्मा श्रीरामचन्द्रके प्रति सु विमीषणको उपस्थित . 
इआ ( इस स्थानपर आया हुआ ) शीघ्र सूचित कर दीजिये |? 

पहछा पद है “सर्वछोकशरण्याय? इसमें “शरण्य? का अर्थ 
है -- 'शरणे रक्षणे साधुः शरण्यः? 'तत्र साधुः इस तद्वितके 
सूत्रसे धयत्‌? प्रत्यय हुआ है, रक्षा करनेमें जो उत्कृष्ट हो वह 
शरण्यः । इसकी शब्दार्थ-निरक्ति हुई - शरणं भवितुमर्हः;? 
शरण बनने छायक |? “शरणः शब्दके कोषमें अर्थ है-दारणं 
गृहरक्षित्रोः घर और रक्षक | इसके अनुसार जो रक्षक बनने 
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छायक हो वह “शरण्य? | महर्षि वाल्मीकि तो यहाँ बड़े चक्करसे 
बोलते हैं । जब शरण पदका अर्थ रक्षक है तब सीधा यों द्वी 
क्यों नहीं कइ दिया--'सर्वलोकशरण्यः “सच लोगोंके रक्षक’ 
( श्रीरामचन्द्रजीके प्रति सूचित कर दीजिये ) नहीं । 'सब 
लोगोंके रक्षक वनने छायक! इस कथनमें जो खारस्य है वह 'सब 
लोगोंके रक्षक” इस कथनमें नहीं | इन्द्र, वरुण, कुबेर, कौन-सा 
देवता रक्षक नहीं है? वह तो कहलाते ही 'ळोकपाळ? हैं । 
इन्द्र! “दि परमैः जो खूब ऐश्वर्ययुक्त हो वह इन्द्र । यों 
प्रत्येक देवता रक्षक हैं । आप इन्द्रकों रक्षकत्वेन वरण करेंगे, 
प्रार्थना करेंगे तो क्‍या वह आपकी रक्षा नहीं करगे ? करेंगे । 
परन्तु महभि वाल्मीकिका तात्पर्य है कि चाहे रक्षक सभी हदो 
जायें किन्तु असञ्में रक्षक़् बनने छायक्र कोई है तो वह परम 
दया भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ही हैं । छोकमें कहा भी तो जाता है 
कि “भाई, यों तो जो द्वाकिमकी गद्दीपर बैठ जाय वही हार्क्षिम हे, 
` परन्तु सच पूछो तो वाकम बनने लायक तो “अमुकः ब्यक्ति हो 
है । इसी तरह जिस देवताका आप स्मरण करेंगे यदि आपकी 
भावना सच्ची होगी तो वही अबश्य रक्षा करेगा | परन्तु दीन-हीन, 
चाहे कैसा भी क्यों न हो, सत्र लोगोंकी रक्षा करने लायक यदि 
वास्तवमें कोई दो ,सकता है तो वह हैं दयावतार भगवान 
श्रीरामचन्द्र | 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमं गुण ही इस तरहके हैं कि और 
देवताओके रहनेपर भी भावुक्ोका हृदय अपने आप ही आपकी 
तरफ खिंचा चछा आता है | कविंगण कहते हैं-- 


\ 
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ठ स्वसूकांनां पारं रघुतिलकमेऊ॑ कलयतां 

` कनीनां को दोषः स्र लु शुणगणानामचशुणः ॥ 

` और नायकोंके रहनेपर भी नाठकोंमें प्रायः अधिकांश 
शरीरामचन्द्रको ही प्रधान नायक बनाया जाता है | श्रव्य काश्योमें 
भी जहाँ देखिये, श्रीरामचन्द्रके ही युणगान हो रहे हैं । इसमें 
कत्रियांका दोष नहीं है, यह तो भगत्रान्‌ श्रीरामचन्द्रमें रहनेत्राळे 
गुणगर्णोका दोष है, जिनके कारण कवि उनका ही वर्णन 
करते हैं । 

रक्षा करनेका काम पड़ता है संकट पड़नेपर । अतएव 
आवश्यक हुआ कि भक्तके संकटको देखकर रक्षके हृदयमं दया 
होनी चाहिये | दीन, हीन, अभ्रम, कैसा भी हो उसे संकटसे 
बचा ले; यही रक्षकका काम होना चाहिये | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
के दयाके उदाहरण जगव्रसिद्ध हैं । «शबरी? जिस जातिकी थी 
उस जातिको स्पश करनेतकमें भी लोग घृणा करते हैं । परन्तु 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ऋषियोंसे बढ़कर, अपने सछुहृदू--- भाई- 
बन्धुआँसे बढ़कर उसे ऊँचा दर्जा दे चुके हैं । हार्दिक प्रेमसे 
निवेदन किये हुए उब्छिष्ठ कदर्य बेरतक् भगतानूने आस्वादन 
किये, यहाँतकके अनुग्रहकी कथा लोग कहते हैं | खैर, शबरी 
मनुष्य तो थी परन्तु जटापु गीब, जो पक्षियोंमें भी अमंगळ गिना 
जाता है उसे भगवांनूने पितृतुल्प आदर दिया है | आप आज्ञा 
करते हैँ. 

. राजा दृशरथः थीमान्‌ पिता मम महायशाः । 

पूजनीयश्च मान्यइच तथायं पतगेश्वरः ॥ 
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~ महायशल्ली मेरे पिता राजा दशरथ मेरे जिस तरह .पूजनीय 

थे, इसी तरह यह पक्षिश्रेष्ठ भी मेरा माननीय और पूजनीय है [2 
भगवान्‌ने अपने हाथसे उसका औध्वंदैदिक संस्कार किया जो 
साक्षात्‌ पिता दशरथके भाग्यमें भी न था | जिसको मगवच्चरण 
स्पर्श हो जाता है, वही कितनी उंची भूमिकाको पहुँच जाता 
है, फिर यहाँ भगवानूने अपने हाथसे जिसका संस्कार क्रिया क्या 
उसका उद्धार नहीं हुआ ? परन्तु इसपर भी भगवानका प्रेम देखिये 
कि आप जटायुका असि-संस्कार करके खयं अपने मुखसे वह 
मन्त्रजाप करते हैं जिससे प्रेतको दिव्यछोककी प्राप्ति हुआ करती 
दै | महर्षिने कहा है--- सु 

यत्तत्प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्वि न्नातयः । 

तत्स्वगंगमन क्षिपं तस्य॒ राम्रो जजाप ह्‌ ॥ 

मत मनुष्यके खर्गगमनके छिये जो मन्त्र ब्राह्मण बोला 
करते हैं, उन्हें बड़ी जल्दीसे श्रीरामने जपा ।! 

श्रीरामकी रक्षकताकी क्या पूछते हैं ! श्रीरामचन्द्र जानकी- 
के वियोगमें जिस करुण दशाका अभिनय करते आ रहे हैं बह 
कया किसीसे छिपा है! भवभूति कहते हैं--उस करुण दश्यको 
देखकर--५अपि ग्रावा रोदित्यपि दळति बञ्रस्य हृद्यम्‌! ( पत्थर 
भी रोने छगते हैं, वन्रका भी हृदय फट जाता है ) परन्तु दयादु 
श्रीरामने जिस समय जटायुकी वह दशा देखी, आप उस अपने 
दुःखको भी भूल गये | आप कहते हैँ 

सीताहरणजं दुःखं नमे सौम्य तथागतम्‌ 

यथा धिनाशो गृभ्रस्य मरहृते च परतप ॥ 
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“हे सौमित्रे | यह पूर्वानुभूत सीताहरणका दुःख मुझें उतना 
नहीं व्यापता है जितना इस गृप्रक्रे मरनेका, सो भी भमंत्कृते? 
“मेरे लिये !? 

कहिये, फिर ऐसा करुणामूति रक्षा करने लायक माना जा 
सकता है या और कोई ! 

दानके कामपर यदि कोई ऐसे बद्धमुष्टि महापुरुष विराज जायँ 
तो फिर देखिये कितने आदमिपॉको दान मिळता है ? सब अपनी 
विद्या, बुद्धि, चतुराई उस गरीब ब्राह्मणकी परीक्षार्मे ही खर्च कर 
देते हैं जिसे केवळ ब्राह्मणजातिमात्र न सही पुण्याइवाचनके मन्त्र 
बोळनेपर तो कुछ दे देना चाहिये था | पर वह उससे उन मरन्त्रो- 
का अथ पूछते हैं, विनियोग पूछते हैं, वेद पौरुषेय हैं या अपौरुषेय, 
इसकी मीमांसा कराते हैं | उनका यदि शात्नोंका प्रचार, धर्मरक्षा 
यही उद्देश्य होता तब भी यह किसी तरह क्षम्य हो जाता । परन्तु 
उनकी इच्छा है कि किसी तरह यह ब्राह्मण फेल हो जाय तो पैसे बच 
जाये | यह पैसा किसी महामहौपाध्यायको ही देंगे जो इससे कहीँ 
वढ़कर योग्यं वै | देने हैं. आपको चार आने पैसे और पाताळतक़ 
पहुँचकर विद्याकी परीक्षा कर रहे हैं ! ऐसेको दानाध्यक्ष बनाकर 
पैसोंकी चाहे बचा ढीजिये परन्तु आपको आशीर्वाद कितनोंसे 
मिलेगा ! इसी प्रकार रक्षकके स्थानपर और भी देवता त्रिराजते हैं 
परन्तु वह हिसाब कर-करके लोगोंको फल देते है । जिसका जितना 
पुण्य, जितना सत्कार्यं होता है उसे कोटमें तौलकर उसी मूल्यका 
उन्हें खगोदि विनाशी फळ देते हैं फिर वह फळ भी मिल ही जाता 


nS = 
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हो, सो भी निश्चित नहा | जरा-सी भी आपसे भूळ हो गयी तो 
फळ मिलना कैसा, पड़े-पड़े नरको सडते रहिये । अग्निकार्य 
करते समय पद्भति कहती है कि दमान्‌ स्पृक्ठ” “हाथसे कुशोंको 
छक” आगे कार्य करे | यदि इतना-सा भी काय भूछसे रह गया 
तो बस, कर्में बैगुण्य हो गया । सब करा-कराया मिट्टी | प्रत्युत 
राजा चुगकी तरह गिरगिट बनकर कुएमें पड़ना पड़ेगा | 

आपने श्रीमैखका अनुष्ठान किया और विधिमें यदि जरा-सी 
भी कुछ कमी रह गयी तो बस, छेनेके देने पड़ गये । सिद्धि करने 
चले थे, रही-सही उुभबुध भी खो बैठे | पागल हो गये | “तन्त्र? 
कहते हैं, अन्य देवता फळ देते हैं परन्तु परिमित | पर दयासमुद्र 
श्रीरामचन्द्रके यहाँ रक्षाका, जभयदानका दरवाजा खुछा है। 
दरवाजेपर आपने डुग्गी पिटवा रकी है क्वि 

सक्षरेव॒ प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्चतं म्म ॥ 

'जो एक बार भी मेरी तरफ आ जाता है, मैं तुम्हारा हैँ यह 
कह देता है, उसे सब प्राणिमात्रसे अभय दे देता हूँ; यह मेरा 
ब्रत है |? 


कहिये, फिर ऐसे दयावतारको रक्षा करनेके स्थानपर वरण 
कर लिया जाय तब अधिक लोगोंकी रक्षा हो सकती है या फलके 
लिये बाँट-तराजू बगलमें दबाये देवताओंकों रक्षक बनानेसे १ श्री- 
रामने अपने यहाँ रक्षा करनेके विषयमें कोई शर्ते ही नहीं रक्खी । 
कोई कार्य करें या न करें, प्रत्युत अकार्य करें परन्तु यदि भगवानः 
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की तरफ “सकृदेव प्रपन्नाय! एक दफा मी मुड़ गये तो बस बेड़ा 
पार है । फिर आपको कोई भय नहीं | श्रीशुक कहते हैं---भमृत्युर- 
स्मादपेति’ भय कैश्षा ? भयमूतिं मृत्यु भी डरकर उससे भागती है ! 


इन्हीं गुणोंके कारण महर्षि वाल्मीकि गद्गद होकर कहते हैं 
“शरण्यः? 'शरणं भत्रितुम्हंः कश्चिदस्ति चेत्‌ स॒ श्रीराम एव’ (रक्षक 
वनने लायक? कोई है तो वह है 'श्रीरामचन्द्र |” यही महर्षिका 
गूढ़ अभिप्राय था | इसीलिये “शारण्य? न कहकर आप कहते हैं 
“<शरण्याय! | 

शब्दके अर्थके विषयमें मैं समझता हूँ शब्दशाख्रको ही आप 
प्रमाण मानेंगे । आप देख ही चुके हैं कि शब्दशाख्रमें “शारण्य? 
शब्दका "शरणे रक्षणे साधुः? यह अर्थ किया है | अर्थात्‌ रक्षक 
समी देवता हैं पएन्तु रक्षणमें "साधुः? अच्छे उत्कष्ट श्रीराम ह । 
“शरणं मवितुमहः? 'रक्षक होने लायक’ इस अर्थमें और देवताओं- 
की रक्षकतापर 'छायकी नहीं है? कहकर शायद आक्षेप भी समझा 
जाता हो परन्तु (क्षण साधुः? इस ब्यु्त्तिमें तो किसीको भी 
विप्रतिपत्ति ( दळीङ ) न होनी चाहिये । ९रक्षा करनेमें उत्कृष्ट 
ऐसा कहनेसे किसी देवताकी रक्षकतापर आधात नहीं पहुँचा | 
सभो देवता रक्षण करते हैं परन्तु श्रीराम "रक्षणे साधुः? क्षा 
करनेमें उत्कष्ट हैं |? इतसे रक्षाका 'तारतम्यः दिखाया | और 
देवता रक्षा करते अत्रशय हैं परन्तु श्रीरामकी रक्षकता उष है | 
वह उत्कर्षे यही है कि श्रीराम रक्षा करनेके आसनपर बैठकर भी 
अपनी अतुळ दयाको नहीं मूलते | विरोधीसे भी विरोधी क्यों न 


हि 
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हो, उसपर भी रक्षा करनेकी दीक्षा आपको जबरदस्ती खींच ले 
जाती है । श्रीरामने विभीषणको खरीकार करनेके बिबयमें सुग्रीव, 
हनूमान्‌ आदि सभीके मत सुने | उन मतोंका बड़े धैर्यसे, 
अभिमानसे नहीं, बड़े आदरके साथ एक-एककी प्रशं॑सापूर्वक--- 
अनधीत्य च शास्त्राणि वृद्धाननुपसेव्य च। 
न राक्यमीहशां वक्त यदुवाच हरीश्वरः ॥ 
'शाख्रोको बिना पढ़े, बृद्धोंक्ी सेवा बिना किये कोई इस 
तरहकी बात कहद ही नहीं सकता जो उत्तम वात सुग्रीवने कही 
है |! यों उत्साह दे-देकर उनका आपने समाधान किया | यों 
कहिये उनक्रा खण्डन किया | इस खण्डन-मण्डनमें कुछ समय तो 
लगना ही था | श्रीरामको यह बिलम्त् बहुत अखर रहा था। 
जापका यह खभाव ही न था कि किसीकी उक्ति काटकर अथवा 
रोककर उसे असन्तुष्ट करते । परन्तु इस उत्तर-प्रत्युत्तरमें जो 
विलम्ब हो रहा था उसे भंगवान्‌ शरणागतके विषयमें अत्यन्त 
अनुचित समझते थे | अतएव जब बहुत-कुछ वाद-वित्राद्‌ हो 
जुका तो कुछ हृदयमें खीझकर अन्तमें भगवान्‌ बोले-_अब 
अधिक दळीछकी क्या जरूरत है-- 
आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया । 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्तयम्‌ ॥ 
हे हरिश्रेष्ठ | वह कोई भी क्यों न हो 'एनम्‌? “उसको 
राओ |? उसको मैंने अभय दे दिया | वह चाहे विभीगण हो 
अथवा खयं रावण ही क्यों न हो !ः 
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कहना चाहिये था “अभयं दास्यामि’ “अभय दूँगा? परन्तु 
आप आज्ञा करते हैं अभयं दत्तम्‌? । तुम्हारे अब दलील करनेसे 
क्या होता है ? मैं तो उसे पहले ही अभय दे चुका | तुम 
वहाँ जाकर तलाश करो और तुम्हें विदित हो कि वह दगा करने- 
की नीयतसे खयं रावण ही विभीषणका रूप बनाकर आया है तो 
भी में तुम्हें कहता हुँ कि चाहे वह स्वयं रावण ही क्यों न हो, 
फिर मुझसे पूछने न आना कि यह तो रावण है लाउँ कि न लाऊँ १ 
जाओ, 'आनयैनं हरिश्रेष्ठ? 'हे हरिश्रेष्ठ | उसको लाओ |? जिस दया- - 
सागरके हृदयमें इतनी गुंजाइश है कि वैरीके लिये भी खुछमखुल्ला कहते 
हैं. ‹दत्तमस्यामयं मय।' | मेरा ब्रत है कि जो एक बार भी मेरी ओर 
आ जाता है उसे मैं अमय दे देता हूँ । अब यह साक्षात्‌ रावण 
मेरा वैरी ही क्यों न हो, अपनी प्रतिज्ञानुसार इसे “अभयं दत्तम्‌? | 
' तरिचार करनेके लिये अब अवसर ही कहाँ रह गया है जो मैं कहूँ कि 
"दास्यामि? “दूँगा” | आप तो कहते हैं दत्तम्‌? 'दे दिया? । इसी 
रक्षकताके उत्कर्षको सूचित करते हुए महर्षि “शरण्य? न कहकर 
“शरण्याय? कहते हैं | 

शारण्याय' के आदिमें 'सबछोक” शब्द और ळग रहा है । 
“छोकस्तु युत्रने जने’ के अनुसार लोक शब्दके दो अर्थ हैं, स्तरग- 
मत्य पातालादि भुवन और मनुष्य । पहला अर्थ “भुवन? यह लिया 
जाय तो इसका अर्थ हुआ “ऊपरके दिव्यलोक, मध्यम मर्त्यलोक, 
अधोभुवन अतलादि, इन सबके “शारण्य? रक्षक होने लायक |? _ 

भगवान्‌ दिन्यस्वरूप, दिव्यगुण, दिव्यविभूति हैं । यों तो 
'यद्द्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेब वा’ के अनुसार इस सम्पूर्ण 
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विश्व-प्रपश्चमें जो कुछ विभूति है वह साक्षात्‌ भगवानकी है ह्वी । 
परन्तु दिव्यछोकोमें बह विभूतिं प्रकट रइती है । मर्त्यलोककी 
वस्तुओमें वह विभूति दिव्यलोकादिकी अपेक्षा कुछ व्रिचारदृष्टिसे 
गम्य होनेके कारण उतनी प्रकट नहीं रहती । दिव्यळोकवासियोंकी 
शक्ति, गति ( पहुँच ) हृमळोगोंकी अपेक्षा बहुत अधिक ह्वै । 
वह रिव्यश्ञानक्म्पन्न हैं । वह यदि चाहें तो दिव्यविभूति 
भगवानको हमारी अपेक्षा आसानीसे प्राप्त कर सकते हैं और 
करते हैं । सनकादि महर्षि इच्छा होते ही बैकुण्ठादि लोकोंमें 
जाकर भगवानका दशन कर आते हैं। हुमळोगोके डिये. पहले 
दिव्यछोकमें ही पहुँचना कठिन है, वहाँ पहुँच होनेके लिये 
पुण्य-तपश्चर्यादि अनेक कठिन-कठिन साधनोंकी वच्र-परीक्षाएँ पास 
करनी पड़ती हैं, तब कहीं दिव्यळोकके रास्तेसे भगवददर्रानकी 
चर्चा भी चला सकते हैं । किन्तु दिव्यलोकत्रासियोंके लिये यह 
चात नहीं | काळिदाक् क्या अच्छा कहते हैं-- 
पराणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पतृक्ष बने 
ये काञ्चनपद्मरेणुकपिशे पुण्याभिषेक्कक्रिया । 


ध्यान रत्गरिलागृहेषु विबुधक्जीसन्निधौ संयमो 
यद्वाञ्छन्ति तपोभिरन्यसुन यस्त स्मिस्तपस्यन्त्यम्ी ॥ 


“जहाँ अच्छे-अच्छे कल्पवृक्ष ( जो चाही हुई वस्तुको तत्काल 

` देते हैं ) हैं उस बनमें वह ( दिव्यमुनि ) पत्रनमात्र भोजनकर जीते 
हैं । स्र्णमलोंके परागसे विच्छुरित दिव्य नदियोंके जलमें स्नान 
करते हैं । रत्नशिलाओंसे बने गृहोंमें रहकर भगवद्धयान करते हैं | 
देवाड़नाओंके पाश रहकर संयम ( इन्द्रियत्रिजय ) रखते हैं |? 
जतः कविका कहना है कि जिस स्थानको भूमिष्ठ महर्षि तपस्याओं- 
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के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं उस स्थानमें रहते इए यह महर्षि 
और भी आगे बढ़नेके लिये तपस्या कर रहे हैं । 

कहनेका तात्पर्य यह है कि भगवानको उपनिषद्‌ “दिव्योप- 
सुप्य’ दिव्य लोकोंसे प्राप्तव्य कइती हैं | अतएत्र भगत्रत्साक्षात्कार, 
भगवान्‌के द्वारा की हुई रक्षासे लाभ, दिव्य लोकनिवासी ही उठा 
सकते हैं | | 

और दूसरे वहाँ ब्रह्मादि देत्रता भी तो रहते हैं । थोड़ा-सा 
"भी संकट पड़नेपर वहाँकी प्रजा उनके पास जा पुझारती है । 
तारकासुरकी मारका बाजार जरा ही गर्म होने लगा था कि देवता 
छोग--'तुरासाइं पुरोधाय धाम स्त्रायंधुवं ययुः? इन्द्रको आगे 
करके ब्रह्माजीके स्थानपर जा पहुँचे? ! जो काम ब्रह्माजीके साध्य 
हुआ वह उन्होंने निबटा दिया और जो उनसे भी नहीं बन 
पड़ता उके छिये ब्रह्माजीको साथ लेकर त्रैलोक्यनाथ नारायणके. 
पास जा पहुँचते हैं | यों दिव्य लोकोंमें तो रक्षाके द्वार कई खुळे 
हैं परन्तु इस मर्त्यलोकमें क्या उपाय है जो हम अपनी रक्षाकी 
उकार भगवान्‌ नारायणतक पहुँचा सकें ? परन्तु आप दयाके 
सागर हैं | वास्तत्रमें आप 'सर्ैतश्क्षुः? ( सत्र तरफ नेत्रवाले ) हैं । 
अतएव हमारी भी दीन-दशा आपसे छिपी नहीं रहती । हम-सरीखे 
निरुपाय जीत्रोके उद्धारके लिये भी आप कृपा करते हैं । अवतार 
लेकर इस मर्त्यळोकमें पधारते हैं । चाहे ऊपरसे और-और कारण 
दिखायी देते. हों परन्तु आपका यहाँ अवतार लेनेका प्रधान 
प्रयोजन यही है कि भक्तोंको छीछा-गुणानुबादसे विनोद हो और 
निरुपाय जीत्रोंका उद्धार हो | जब यह आपका अनुग्रह है तब 
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हमको निश्चय हो गया कि आप केत्रळ दिव्य छोकनितराप्तियोंकी ही 
आश्रय देनेवाले नहीं, मर्त्यादि लोकोंपर भी वही आपकी दीनसझीयनी 
करुणाइष्टि है | इसी आशयको लेकर विभीषण सुग्रीवादिके द्वारा 
सूचित कराते हैं---'सर्बछोकशरण्यायः “चतुर्देश भुवनोंकी रक्षा 
करने लायक? श्रीरामचन्द्रको मेरी खबर कर दीजिये | 

दूसरा अर्थ होता है--'सर्वटोकरारण्याय' “सब मनुषयोके 
लिये शरण्य, शरण जाने योग्य |? किसी भी देवताके पास जाना 
हो तो पासमें पहले पुण्यकी पूँजी होनी चाहिये। अन्यथा वहाँ 
पहुँच ही नहीं हो सकती। सत्कार्यानुष्ठानके ढिये अधिकारकी 
भी जरूरत है। पहले यों ही देखिये न--वेद पढ़नेके लिये 
बालकको गुरुके पास ळे गये | गुरुजीने पृछ--क्यों, इसका 
उपनयन तो हो गया है न? कहा-- नहीं? | गुरुजीने लौटा 
दिया कि 'यज्ञोपवीतसंस्कारके बिना बेदाध्ययनका अधिकार नहीं 
है |? महर्षि विश्वामित्रके तपःप्रभावकी क्या पूछते हैं ? ब्रह्माजीको 
अळग करके उन्होंने दूसरी सृष्टिरचना ही करना शुरू कर दिया 
था । ब्रह्मा भी अपने अधिकार छिनमेके भयसे काँपने लगे थे | 
उन्ह विश्वामित्रने अपनी तपस्याके बळसे त्रिशह़्को सदेह खर्ग 
भेजना चाहा किन्तु दरवाजेपर ह्वी रुकावट हो गयी कि तुमको 
खगमें जानेका अधिकार नहीं ! महर्षिने तो बहुत ही चाहा था 
परन्तु बेचारा त्रिशङ्कु न खर्गका रहा, न मर्त्यक्ा । सदाके छिये 
बीचमें लटकता हुआ दुनियाके लिये दृष्टान्त बन गया कि 

त्रिराङ्कोरुपभोगाय न “द्यौरपि न गौरपि | 

त्रिशङ्क न भूमिका उपभोग कर सका, न खगेका ।? 
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अधिकारके बिना हर एक देवताका आराधन भौ तो नहीं 
होता । और बिना आराधनाके, बिना साधनाके देवता प्रसन्न 
नहीं होते | सार बात यह है कि तुम अच्छे होगे तो तुम्हारी 
वहाँ पहुँच होगी, अन्यथा नहीं | तुमने पुण्य किये हैं तो देवता 
तुमको उसके अनुसार फल दे देंगे, अन्यथा “अपनी करनी पार 
उतरनी? । बुरा माने चाहे भळा, देवता तो एक तरहके व्यापारी 
हैं ब्यापारी, वह भी फळांके ! ( यानी माली ) जो पुण्यका सिक्का 
परखकर पीछेसे फल देते हैं | उनकी तो यहाँतक लीला बढ़ी हुई 
है कि योग्यता देखे बिना, अधिंकारके बिना, अपने मन्दिरतकमें 
नहीं चढ़ने देते | वंह तो क्या उनके पेरोकारतक ऐसे हैं जो 
दरवाजेकी सीढ़ीपरसे ही अनधिकारी छोगोंको ढकेल देते हैं । 
देवताओंमें यह जाति-पाँतिका झगड़ा आजका थोड़े ही है ! सदा- 
से देवताओंकी पञ्चायतमें जाति और कर्मोंका टंटा चलता आया 
है | यहाँतक कि देवताओंमें दळबंदीतक हो जाती थी । 'अश्निनी- 
कुमारः देवताओंके वैद्य हैं | वैध होनेके कारण सब देवताओंकी 
पञ्चायतमे इनकी यज्ञाहुति बंद थी । जब इन्होंने महर्षि च्यवनका 
इछाज किया और वह प्रसन्न हो गये तब उनके तपोबळसे यज्ञमाग 
पानेका उपक्रम किया गया था। 

यही क्‍यों, सब देवताओंके खामी इन्द्र तक खयं इस कर्म- 
बन्धनमें पड़े इए हैं | उनके हाथसे विश्वरूप मारा गया, तब 
देवताओंने उन्हें अपने समाजसे ,अळग कर दिया, यहाँतक कि 
वह खरगसे हटा दिये गये | जब देवता जाति-पाति-कर्मोकी कैदमें 
स्वयं इस तरह घुटे हुए हैं तब उनसे क्या आशा की जाय कि 
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जो सब माँतिसे हीन, दीन, असहाय हैं उनका वह उद्धार करेंगे । : 
किन्तु विभीषण कहते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि भगवान्‌' 
श्रीरामचन्द्र कुल, विद्या, आचरण आदि किसीकी भी ओर न 
देखकर अपने ब्रतकी तरफ देखेंगे, जो आपने लिया है | आपका 
अ्तिज्ञावाक्य है 

अभयं सर्वभूतभ्यो द्दाम्येतदूवतं मम ॥ 

निषाद गुह कौन-सी उन्नत जातिके थे, जो उनपर यहाँतक . 
छपा की कि उनसे आप छाती-से-छाती लगाकर मिले | गृप्रादिमें 
ऐसा कौन-सा विद्या-वैभव था जिसके कारण जो सम्मान महाराज 
दरारथकी भी नहीं मिला, वह दिया और जिनके कष्टको विचार- 
कर आपके घंटों आँसू नहीं रुके । मैं श्रीरामके खभावको 
जानता हूँ | आप जाति, गुण, आचरणादि किसीका विचार न 
कर, जो आपकी तरफ एक वार भी अभिमुख हो जाते हैं उन 
सब मलुष्योंकी आश्रय देनेवाले हैं । इसी दृढ़ विश्वाससे विभीषण 
कह रहे हैं 'सर्वेछोकरारण्याय' ५्सब मनुष्योंके लिये शरण 
देनेवाले |? 

आगे पद है 'राघवायः ( र॒घुबंशमें उत्पन्न हुए श्रीरामके 
लिये ) । भगवानका साक्षान्नामनिर्देश न कर वंशका नाम लेना 
भी प्रयोजनसे है । विभीषण .व्यञ्ञनासे सूचित कर रहे है कि 
. आप उस ङुलमें उत्पन्न हुए हैं जिस कुळके एक-एक बच्चेक्ो भी 
यह अभिमान है कि-- 


्वर्थिनामर्थितदानदीक्षा- | 
ऊतव्रतर्छाष्यमिद्‌ कुछ नः। 


“हमारा कुछ वह है जो अर्थी चाहे कैसा भी प्रयोजन लेकर 
आवे उनके मनोरथकी पूर्ति कर देना, इस दानदीक्षाके ्रतको 
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लिये हुए है और इसीसे अपनी प्रशंसा भी समझे हुए है ।? 

महाराज रघुके पास जिस समय कोत्स ऋषि कुछ माँगने 
आये थे उसके पहले ही वह यज्ञमें अपने सम्पूर्ण राज्यका धन 
दान कर चुके थे। यह दशा थी कि जहाँ सोनेके पात्रोंमें अध्ये 
दिया जाता था वहाँ किसी धातुपात्रकी भी क्‍या कथा, मिट्टीके 
पात्रमं ऋषिके लिये अर्ध्य आया । अर्ध्यपात्र देखकर ही ऋषि 
समझ गये कि यहाँ मनोरथपू्तिकी आशा नहीं | मामला उनका 
थोड़ा-बहुत न था । वह चोदह करोड़ अशर्फी चाहते थे ! ऋषि 
जिस समय दूसरे स्थानपर जानेके लिये तैयार हुए उस समय रघु 
बोले--“घुके पाससे निराश होकर याचक दूसरेके पास 
माँगने जाय, मेरे लिये इससे बढ़कर कलक्क नहीं | आप ठहरिये, 
आपका मनोरथ चाहे जितना बड़ा हो, उसे मैं ही पूर्ण कर दूँगा# | 

विभीषण कहते हैँ उसी प्रसिद्ध कुलमें आप उत्पन्न इए हैं । 
अतएव आपके दरबारसे अर्थी विमुख लोट जाय, यह आशङ्का ही 
नहीं | इसीको सूचित करते हुए महर्षिने कहा 'राधवाय? | 

शरणागतिमें 'शरण्यः ( शरण देनेवाले ) के दो गुण देखे 
जाते है--सुळमत्व और परत्व । शरण देनेकी प्रतिज्ञा तो कर 
रक्खी है परन्तु वह सुळम ही न हुए, उनतक किसीकी पहुँच दी 
न हो सकी तो रक्षा करनेके अत्रसर ही कितने मिलेंगे ? सुमेरु 


सोनेका है परन्तु उसतक कौन-कौन पहुँच सके हैं ! अतएव 


Lz 2-22: i NR 
क गुवर्थमर्थी भ्रुतपारइश्वा रतोः सकाशादनवाप्य कामम्‌ । 
गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे मा भूत्परीबादनबाबतारः ॥ 

` कालिदास 


} 
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आवश्यक है कि वह सुळम हो | और सुलभ तो इंए परन्तु र्ण 
सामर्थ्यं न हुआ तो हम उनकी शरण लेकर ही क्या करेंगे: 
मिदीके ढेले जहाँ चाहे मिल जायेंगे परन्तु वे सोनेका काम कहाँसे 
देंगे : इसलिये शरण्यमें दूसरा गुण होना चाहिये 'परत्व? ( उत्कर्ष- 
सामर्थ्यं ) । वाल्मीकि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमें दोनों गुण दो पदोंसे 
बताते हैं । वे पद हैं राघवाय’, 'महालने? | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
महात्मा हैं, महान्‌ ( प्रम) आत्मा हैं | निखिल हेय प्रत्यनीक 
हैं, 'हेयः ९याग करने लायक” जो सब दोष हैं उनसे दूर हैं । 
भीर ज्ञान-भक्ति आदि जो अनन्त कल्याणगुण हैं उनके एकमात्र 
स्थान हैं । वेदान्त जिसे “यत्तदनिर्देश्यमः किसी तरह भी निर्देश 
नहीं कर सकने लायक कहते है _ 

यतो वाचो निषर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 

जहाँ वाणी और मनतककी पहुँच नहीं, वही साक्षात्परमात्म- 
खरूप हैं । 

किन्तु ऐसे परमात्माकी शरणमें जानेका अवसर ही नहीं 
मिलता था, इसलिये सबको शरण देनेके लिये आप अवतार 
लेकर रघुकुछ्में उत्पन्न हुए हैं । इस तरह शरण्यके दोनों गुण 
स्पष्ट सूचन करनेके लिये कहा---(राघवाय?, 'महात्मने? । 

महात्माःका छोकमें प्रसिद्ध अर्थ है 'जिसके अन्तःकरणमें 
बड़ी गुंजाइश हो |? जो सबको निर्वैरदश्सि देखता हो, और तो 
क्या जिसके निवासस्थानके आस-पास भी हिंसा-मावकी पहुँच 
न हो, जहाँ सिंह और गौ प्रेमभावसे रहते हों । शरीरामके भी 
इदयकी उदारता देखिये | आप कहते हैं--जो मेरी तरफ चला 
आयेगा, चाहे कोई क्यों न हो, यहाँतक कि “यदि वा रावण: 
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खयम्‌? खयं जगत्पीडक सीतापहारी रावण भी आ जाय तो उसके 
लिये भी अभयका द्वार खुळा है । महर्षि सूचित करते हैं कि 
दयाळु श्रीरामचन्द्रके दरबारमें प्राणिमात्रके लिये अमयदानका 
दरवाजा खुला है। चाहे कैसा भी अपराधी क्यों न हो, वह भी 
उनके आश्रयमें शान्ति पानेका अधिकारी है | प्राणिमात्रके नातेसे 
रावणको भी उस आश्रयको पानेका अधिकार था; परन्तु उसको 
उसे प्राप्त करनेकी रुचि न थी | सूर्य सबको समानरूपसे अपना 
प्रकाश पहुँचाता है, परन्तु यदि कोई उछ उसे पसंद न कर 

धकारमें ही पड़ा रहना चाहे तो क्या इसमें सूर्यकी कृपणता 
समझी जायगी ? श्रीराम तो किब्चिन्मात्र अभिमुख होनेकी प्रतीक्षा 
करते हैं अतएव उनकी उदारताको सूचन करनेके लिये विशेषण 
दिया--'महात्मने ।? 

आरे है “माम्‌? मुझ विभीषणको । 'विभीषण उपस्थित हुआ 
है? केवळ इतना कहनेसे कदाचित्‌ यह समझा जाय कि “पहले 
किसी दूसरेको भेजा है, आप मनोभाव जानकर पीछेसे आयेगा ।” 
सो नहीं । भाम? में खयं हाजिर हूँ । 

` 'बिमीषण' कहनेका तात्पय यह था कि मैं रावणकी तरह 
प्रतिकूल नहीं । 'विभीषणस्तु धर्मात्मा? इत्यादि मेरे सम्बन्धकी 
बातें आप छोगोंसे क्या छिपी हैं ? कम-से-कम श्रीमारुतिने तो 
अवश्य ही मेरा कुछ परिचय दिया होगा । 

“उपस्थितम्‌? से यह सूचन किया कि श्रीरामे द्रबारमें तो 
उपस्थित दोनामात्र अङ्घीकारके लिये पर्याप्त है, गुण-दोषकी परीक्षा 
आवश्यक नहीं | क्योंकि आप कहते हैं “सकृदेव प्रपन्नाय? जो 
एक बार भी आ जाता है? उसे। अतएव मेरी तरफका जो 
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` कर्तव्य “उपस्थानः था, बह मैं कर चुका | अब आगे अपने 


कतेव्यकी आप जानें । इसी अभिप्रायसे विशेषण दिया “उपस्थितम्‌ |? 

आगे कहते हैँ--“निवेदयत |? मुझ बिभीषणका आनां सूचित 
कर दीजिये |? वाहू | छुग्रीवादि क्या आँख मूंदे बैठे थे जो उन्होंने 
आगमन न देखा हो। उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया था कि कोई 
आया है । फिर ऐसे स्थलपर तो विभीषणके नाममात्र सूचनकी 
आवश्यकता थी, आना तो प्रत्यक्ष ही था । परन्तु इस आगमन- 
निवेदनसे ध्वनिद्वारा प्रयोजन सूचित किया जाता है कि मैं आ 
गया हूं |? मेरे अपराधोंको न देखकर, अपने प्रतिज्ञानुसार सुझको 
अपनी शरणमे छे, अपनी किंकरताका अधिकार दें |? धोबी 
द्रवाजेपरसे कहलाता है कि “अंदर खबर कर दीजिये मैं आ 
गया हूँ ।? इसका क्या आप यह अर्थ नहीं समझ लेते है कि भह 
कहता है धोनेके लिये कपड़े दे दीजिये ।? इसी अपने गूढ़ खार्थ- 
को सूचित करते इए कहते हैं_'निवेद्यत ।? 

“सूचयतः “ज्ञापपत”ः इत्यादि न कहकर निवेदयत? कहनेसे 
औरं भी ध्वनित होता है कि--भमैंने जिस दिनसे भगवान्‌ श्री- 
रामचन्द्रके अलौकिक गुण श्रवण किये, उसी दिनसे मेरा मन 
उनको तरफ झुक गया था । मैं अबसर देख रहा था कि किसी 
दिन श्रीरामके दशन करू । जैसे ही ळंकाधिपतिने मेरा तिरस्कार 
किया, मैंने भी हितकी भावनासे ही सही, उनको अकथ्य बातें 
कहीं, उसी समय मैंने सोचा अब लंकेशके क्रोधसे बचनेका यही 
उपाय है कि श्रीरामकी शरण चला जाऊँ | बभ, वहीं मैंने तो 
श्रीरामको “आत्मनिवेदन? कर दिया | इस हिसाबसे मैं तो रामका 


` हो ही चुका । और श्रीरामने तो आश्रय देनेका ब्रत ही ले रक्खा 
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है । अब आपलोग आगे होकर यदि मेरे इस 'आत्मनिवेदन? को 
निवेदन कर देंगे तो आपका भी अहसान रह जायगा | इस बहती 
गङ्गाम आप भी हाथ पखार लीजिये | इसी 'आत्मनिवेदन? को 
सूचित करते हुए महर्षि कहते हैं “निवेदयत मां क्षिप्रम्‌ |? भक्ति- 
की गणनामें साफ ही गिनाया है 'सख्यमात्मनिवेदनम्‌ |? 

'निवेदयत? के साथ है धक्षिप्रम? ( बहुत जल्दी )--धोर 
ग्रीष्मके मध्याहमें दूरसे चलकर जिस समय हम आते है और 
रास्तेकी भयंकर प्यासको किसी तरह रोककर जब सामने शीतल, 
सुगन्ध, खच्छ, मिध जळ देखते हैँ. तब उसके लिये हमको कितनी 
तड्फड़ाइट होती है । ज्यों-ज्यों देर होती है हमारी व्याकुलता 
कितनी बढ़ जाती है ! बस, इसी तरहके विभीषणके हार्दिक 
सन्ताप और उत्कण्ठाको सूचित करते हुए महर्षि कहते हैं--- 
क्षिप्रम” 'जल्दीसे निवेदन कीजिये |? 

अथवा---मैं तो आत्मनिवेदन पहले ही कर चुका हैँ । और 
भगवान्‌का यह ब्रत ही है कि जो कोई मेरी तरफ आता है उसे 
मैं आश्रय देता हूँ | अतएव शरणागतवत्सल भगवानने जहाँ मेरे 
इस आर्तखरको सुन पाया कि फिर मेरे बुलानेमें क्षणका भी विलम्ब 
न होगा । परन्तु उस दशामें आपलोगोंका कोई अहसान नहीं 
रहेगा । अतएव जहाँतक श्रीरामचन्द्र न बुलावें, उससे पहले ही 
जल्दीसे जाकर निवेदन कर दीजिये जिसमें कि मैं आपके इ्स 
मित्रकतेव्यको जन्मभर न भूँ | इसी अभिप्राये विभीषण कहते 
हैं 'दिग्रम्‌ ।? 

FSD 


सुभीवका श्रीरामके पास पहुँचना 

विमीषणके इस वचनको सुनकर शिबिररक्षाके नायक 
शीघ्रगामी सुग्रीव. भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके समीप पहुँचे | उनकी 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमें अत्यन्त प्रीति थी । अत्यन्त स्नेहीके हृदयमें 
अनिष्टकी शङ्का पद-पदमें हुआ ही करती है, इसलिये स्नेहाति- 
शयसे रामकी अमोध शक्तिको भूलकर “पता नहीं, इत्नपक्षसे 
वा डया यह क्रूरह॒दय क्या अनिष्ट कर डाले? इस मय-ब्याकुलता- 
के कारण वड़ी हड़बड़ाहटसे वह निवेदन करने लगे | 

महिने यहाँ कहा है “लक््मणस्याग्रत:? 'भ्ीलक््मणक्के सम्मुख |? 
तात्पर्यं यह है कि श्रीराममें सुग्रीवकी जितनी प्रीति थी उससे कई 
गुनी अधिक श्रीलक्ष्मणकी थी | इसलिये रामद्विताकांक्षी श्रीलक्मण 
अवश्य मेरी इस समय सहायता करेंगे, श्रुपक्षसे आये हुए 
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विभीषणको कमी नहीं आने देंगे, इसीलिये कहते हैं “लक्ष्मणस्थाग्रत:? | 

१९ से लेकर २९ तकके ११ जोकोंमें सुग्रीवका वक्तब्य 
है | इसमें राजनेतिक दइश्सि उन्होंने जो कुछ कहा है, उसका 
सारांश यह है कि--“आपको राजनीतिके अनुसार मौकेकी सलाह 
करना, दूतोंका प्रेषण, सेनाका समुचित सन्निवेश इत्यादि कार्योमे 
सावधान रहनेकी आवश्यकता है | इसीमें आपका और आपके 
सहायक वानरांका हित है । राक्षसलोग बड़े मायावी होते हैं । 
नाना रूप बना सकते हैं | इनका विश्वास करना उचित नहीं | 
जहाँतक सम्भव है यह रावणका भेजा हुआ होगा; जो यहाँ भेद 
लेने आ रहा है। और यह भी कोई आश्चर्य नहीं कि यह स्यं 
रावण ही हो, जो विश्वास पैदा करनेके बाद मौका देखकर घात 
करे | इसने जो कुछ अपने मुखसे कहा है उससे यह माळूम हुआ 
है कि यह बिभीषण नामका रावणका छोटा भाई है, जिसके साथ 
चार राक्षस भी आये हैं | मेरी समझसे जरूर यह रावणका भेजा 
हुआ है, छलसे यहाँ आया है । अवसरपर दगा देगा । विभीषण- 
के द्वारा शतरुपक्षका कुछ भेद माळम होनेसे आगे सहायता मिले, 
ऐसी आशा करनी भी उचित नहीं । क्योंकि नीतिका सिद्धान्त है 
कि अपने मित्र, भ्रत्य आदिके पक्षसे जो सहायता मिले बही ले | 
शत्रुपक्षवा्ोसे किसी प्रकारका सम्पर्क न रक्खे। अतएव मेरी 
रायर्मे इसको ऐसा तीव्र दण्ड देना चाहिये कि जिसे यह भी 


याद रक्खे ।? 
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श्रीरामकी वानरोंके साथ सलाह 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने संरम्भमें भरे हुए सुग्रीवक्का यह भाषण 
बड़े धेर्यसे सुना । समीपमें बैठे इए श्रीमारुति ग्रकृतिकी ओर 
` दौनसञ्जीवनी ब्विग्ध-दष्टि डाळते इए आपने कहा-_'कपिराजने 
रावणानुजके विषयमे जो कुछ कहा है बह “बद्भिरिपि च श्रुतम्‌? 
“आपलोगोंने भी सुना ही है |? उनका वाक्य हेतुयुक्त है । उन्होंने 
अपने वक्तन्यमें नीतिके उपयुक्त ही सब उपपत्तियाँ दी हैं | कर्तब्य 
और अकर्तव्यके संकट उपस्थित होनेपर मित्रोंकी केवल समुचित 
सलाह ही नहीं “उपसन्देष्टुं युक्तमः “उचित उपदेश भी देना 
आवश्यक है |? किन्तु इस विषयमें आप सब लोगोंका क्या-क्या 
अभिमत है, यह मैं जानना चाहता हुँ | यों बड़े आदर और 
स्नेहके साथ जब आपने प्रन किया तो समी समीपस्थितोंने सविनय 
यह निवेदन किया कि--«“आपसे छिपा हुआ क्या है ? त्रिलोक्ीकी 
संब बात आप जानते हैं; किन्तु 'आत्मानं सूचयन्‌ राम पृच्छस्य- 
स्मान्‌ जुहृत्तया' 'हमलोगांके साथ अपना मित्रभाव सूचित करके 
हमारा सम्मान बढ़ाते इए आप ऐसा प्रूछ रहे हैं |? कहीं «आत्मानं 
धयन्‌! ऐसा भी. पाठ है। उसका अर्थ है “आत्मानम्‌ आत्मखभाव॑ 
शयन्‌ पालयन्‌? आपका माव है कि समी आसीयाँको अन्तरङ्ग 
बनाते हुए आप उन्हें सम्मान दिया करते हैं । अतएव अपने 
दक्षिण खमावके अनुसार आपने ऐसा प्रइन किया है | अथवा-- 
“सुदृत्तया शोमनह्ृदयतया आत्मानं पूजयत्‌ ख्यापयन्‌ पृच्छसि? 
कार्याकायविचारमें इम सब लोगोंकी अपेक्षा आप ही शोभनहृदय हैं 
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अर्थात्‌ आपके हृदयका ही छक्ष्य ठीक स्थानपर पहुँचता है, यह 
अपना प्रभाव प्रकट करनेके लिये आप ऐसा प्रसन कर रहे हैं । 


वानरोंके इस कथनमें भी बड़ा गूढ़ अर्थ भरा हुआ है । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र राजनीति-चतुर, दक्षिण नायक हैं तो उनके 
पारिपारश्चिक भी उन्हींकी सेवाके समुचित मार्मिक सचिव हैं | वे 
इस कथनसे ध्वनित करते हैं कि आप हमलोगोंसे हमारे मत पूछ- 
कर उन्हें यूबंपक्ष बनाते हुए अपने हृदयके अभिमतको सिद्धान्त 
करना चाहते हैं । अर्थात्‌ इस समय जो कुछ कर्तव्य है वह तो 
आपने अपने हृदयमें पहलेसे ही स्थिर कर रक्खा है | किन्तु हम- 
लोगोंसे मत पूछकर उनके द्वारा उस कर्तव्यको सिद्धान्तित करना 
चाहते हैं | “सब छोगोंके यह मत यद्यपि यहाँ उपस्थित हैं किन्तु 
यहाँ सिद्धान्त होना यही उचित है? यह दिखाना चाहते हैं, सो ठीक 
है | हमारे सब मत पूर्यपक्षकोटिमें रहकर दुर्बळ सिद्ध होंगे और 
सिद्धान्त रहता हुआ आपका ही बिचार यहाँ टीक है, यों आपका गौरव 
सबपर प्रकट हो जायगा | अतएव यहाँ महुर्षिके अक्षर हैं आत्मानं 
पूजयत्‌? “बाहर चाहे आप हमारी प्रतिष्ठा सूचित करते हों. किन्तु 
वास्तवमे आप अपना दी प्रभाव प्रकट करते हुए ऐसा पूछ रहे 
हैं ।! आप सत्यत्रत हैं, 'ठुहत्सु निसृष्टात्माः हैं, मित्रोंपर सब कुछ 
भरोसा रखते हैं, परीक्ष्यकारी हैं अर्थात्‌ सब कुछ सोचःविचारकर 
करनेवाले हैं | यहाँ भ्भनिसे सूचित करते हैं कि “हमको दृढ़ 
विश्वास है, शरणागतको आश्रय देनेके इस अपने ब्रतको आप कभी 
शिथिल नहीं करेगे, किन्तु अपने आत्मीर्योका भरोसा करते हुए अपने 
सिद्धान्तकी परीक्षा करके ही आप आगे कुछ करना चाहते हैं ।? 

अनन्तर प्रतयेबः सचिव अपना-अपना मत कहने गे | पहले 
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युवराज अङ्गदने कहा--«न्रुके पक्षसे यह आ रहा है इसलिये 
यह शङ्कनीय अवश्य है । नीतिके अनुसार इस समय सूक्ष्म विचार 
करना आवश्यक हो पड़ा है । मेरी रायमें आगत ब्यक्तिके संग्रहमें 
गुण-दोषोंका विचार कर लेना चाहिये । यदि इसके लेनेमें गुण 
अधिक है. तब यह चाहे इत्रुपक्षका ही क्यों न हो, छामकी इष्टि- 
से ळे लेना चाहिये । और यदि दोष हैँ तो फिर नि:शङ्क त्याग 
कर देना चाहिये |? 

रारमका मत हुआ कि--पहले इसके पास गुप्तदूत भेजना 
चाहिये, परीक्षा करके फिर खीकार करना उचित है |? 

जाम्बवानूने तो साफ कह दिया कि--'जिससे हमारा ट्ढ़ 
वैर बंध चुका और जो सर्वत्र पापकारी नामसे प्रसिद्ध है उस 
रावणके पाससे यह आ रहा है और ऐसे समयमें जंब कि उसपर 
सङ्कट है, तब अनवसरपर आये हुए इसपर हमें पूर्ण शङ्का ही 
होनी चाहिये [! ` 

नीति-तत्तज्ञ मैन्दने कहा कि--५यह रावणका भाई बतलाया 
जाता है अतएव मेरी रायमें इससे शान्तिपूर्वक पहले बातचीत 
करनी चाहिये । बातचीतमें इसके मनका भाव विदित हो जायगा | 
यदि यह दुष्ट है तो त्याग देना चाहिये और यदि इसमें दोष 
साबित न हों तो इसका संग्रह होना उचित है ।? 

श्रीमान्‌ मारुति सब बाते चुपचाप सुनते रहे | जब्र उनका 
अवसर आया तब बड़े घैर्यसे विचारपर्वक कहने लगे । महर्षि 
उनके लिये कहते हैं--'संस्कारसम्पन्न:ः | अन्यान्य सचिवोंने तो 
नीतिशाख्नके अनुसार जो कुछ बात ध्यानमें आयी वही कह दी 
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थी, किन्तु इन्होंने उस नीतिका भी अपने विवेकके अनुसार 
संस्कार ( परिष्कार ) कर छिया था अर्थात्‌ नीतिमें जो कुछ 
परिष्कृत उदार नीति थी उसके यह पक्षपाती थे, इसीलिये इनको 
विशेषण ` देते हैं 'संस्कारसम्पन्नः? | श्रीहनूमान्‌ बहुत अर्थवान्‌ 
होनेपर भी खल्पाक्षर वचन कहने छंगे--भुझे निश्चय है कि इस 
विषयमें अनुकूल सम्मति देते हुए बृहस्पति भी आपसे आगे नहीं 
बढ़ सकेंगे । मुझे न किसीके मतकी स्पर्द्धा है और न मुझे विवाद 
ही अभीष्ट है । मेरी समझमें जो कुछ इस समय आया है वह 
निवेदन करना ही पड़ेगा, क्योंकि “तब गौरवात्‌? । आपने मु्ने 
भी अपने सळाहकारोंमें सम्मिछित करके सम्मान दे रक्खा है। 
उस आपके दिये इए गौरवके कारण जो कुछ इस समय सूझ पड़ा 
है वही निवेदन करता हूँ ।? सचिवोत्तम हनूमान्‌ने यद्यपि प्रत्येक- 
के मतकी आलोचना कर डाली थी किन्तु किसीका भी नाम निर्देश 
न कर वह अपने विचारानुसार उन-उन मर्तोके गुण-दोष निवेदन 
करने छगे। कहा कि इस आगत व्यक्तिके स्वीकारमें इसके गुण- 
दोषोंकी परीक्षा करनेका इस समय अवकाश नहीं ।- क्योंकि जब- 
तक किसी काममें किसीको नियुक्त नहीं किया जाता तबतक उसके: 
सामर्थ्यकी, उसमें रहनेवाले गुण-दोषोंकी परीक्षा कैसे हो सकती 
है! और इसको किसी काममें सहसा विनियुक्त कर देना भी 
उचित नहीं प्रतीत होता | अतएव गुण-दोषकी परीक्षापूवैक संग्रह 
करना यहाँ ठीक नहीं बनता । 

[अङ्गका मत था कि गुण-दोष जाँचकर इसको खीकार 
करना चाहिये | मारुति उस मतका चातुर्भसे खण्डन करते हुए. 
कहते हैं कि इस मतमें अन्योन्याश्रय दोष है । जबतक गुण-दोषः 


) 
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न जाँच डिये जायें तबतक न तो इसको खीकार किया जा सकता 
हे और न किसी कामपर मुकरेर ही किया जा सकता है और 
जबतक किसी कामपर ब्रिनियुक्त न किया जाय तबतक इसके 
गुण-दोषकी वास्तविक परीक्षा ही कैसे हो सकती है ] | 

अनवसरमें यह आया है इसलिये इसका विश्वास ही न किया 
जा, यह बात भी नहीं जँचती। क्योंकि रावणमें इसने बहुतः 
काळसे दोष-ही-दोष देखे हैं और आपके पराक्रम आदि गुण बाळी- 
सश वीरोंके दमनसे संब जगह प्रसिद्ध हो चुके हैं | अतएव 
दोषीका त्याग करके आप जगद्विख्यात पराक्रमीके पास इस समयः 
उसका आ जाना क्या अनवसर कहा जा सकता है? 

दूत भेजकर “तुम कौन हो, कैसे आये हो? इत्यादि पूछा 
जाय यह भी ठीक नहीं माछ्म होता | क्योकि आते ही “तुम कैसे 
आये हो ? इत्यादि प्रस्‍नोंसे बुद्धिमान्‌ पुरुषको शङ्का हो जाती है । 
फिर शाङ्कितचित्त पुरुष अपने हृदयका भाव सचा-सच्चा कहेगा ही 
कैसे ? तब दूतद्वारा प्रइनसे क्या फळ हुआ ! इस प्रश्नके पक्षमें और 
भी एक दोष है । यदि अपना मित्र हआ तो उससे आते ही “तुम 
कैसे आये हो? यह प्रश्न करना उचित नहीं, क्योंकि मिळनेसे. 


` १हळे शुम कैसे आये हो १” इस प्रश्नसे मित्रको दुःख होता है । 
« दूसरे यह भी तो कठिन है कि दूत जाते ही जान जाय कि यह 


मित्र है या शत्रु | किसीके मनके मावको जान लेना क्या इतना 
सहज है ! इसलिये हनूमान कहते हैं कि मुझे तो इस आगत 
न्यफतिपर बुरा सन्देइ है.ही नहीं । क्योंकि इसके कथनमें कोई 
इुउभाव नहीं पाया गया | खरमें भी कोई कपटका चिह नहीं 
प्रतीत हुआ और इसके मुलपर प्रसन्नमाव स्पष्ट दिखायी दे रहा 
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है जो दगा करनेवालेके मुखपर कभी नहीं देखा जाता | दुष्ट 
भात्रवाला आदमी अपने मनके भावको चाहे जितना छिपावे, उसके 
आकार-प्रकारसे उसका वह भाव प्रतीत हुए बिना नहीं रहता । मैं तो 
समझता हुँ कि इसके यहाँ आनेका यह अवसर भी है । जव इसने 
यह सुना कि बाली-सदृश पराक्रमीको श्रीरामने सहज ही मारकर 
उसके स्थानपर सुग्रीनको बैठा दिया है और सुग्रीबसे पूर्ण मित्रता 
भी कर ली है, तब निरन्तर दोषी और जगत्‌-मात्रको पीड़ित करने- 
चाले रावणको छोड़कर यह किसी आन्तरिक आशासे यहाँ आया 
हो तो कोई नवीन बात नहीं | अतएव मेरी सम्मति तो इसके 
खीकारके पक्षमें है, आगे आप खामी हैं । आपसे बढ़कर नीति- 
तत्वज्ञ और कौन होगा ?? [ छो० ६८, यु० का० १७ बाँ सर्ग ] 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र प्रसन्न द्ोकर सबका मत सुन रहे थे | 
जब वायुतनय यह कह चुके तब आप बड़े विनयसे अपना 
अभिमत कहने लगे । महर्षिने यहाँ कहा है--“आत्मनि स्थितं 
प्रत्यमाषत? अर्थात्‌ इस सलाइको लेनेके पहले ही आपने अपना कर्तव्य 
अपने मनमें स्थिर कर छिया था । शरणागत विभीषणको आश्रय 
देना आपने उसी समय स्थिर कर छ्या था जिस समय इसका. 
प्रसङ्ग चला ही नहीं था । किन्तु सबसे सलाह लेना उनपर आपका 
अनुग्रह करना था | अतएव आप जब सबकी सलाह सुन चुके 
तब जो कुछ आपके अन्तःकरणमें पहलेसे निश्चित किया हुआ 
“स्थित! था, उसे कहने लगे । आपके कहनेके प्रकारपर भी भळी- 
भाति ध्यान देना होगा | आप सअ सेनाके खामी हैं । सब आपके 
सेवक हैं, और तो क्या किंष्किन्धाधिपति सुग्रीवपर भी आपका वह 
अहसान था जिसका प्रतीकार हो नहीं सकता । किष्किन्धाके 
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राज्यको तो क्या चलायी, वह बालीके डरसे पहले खच्छन्द घूम- 
फिर भी नहीं सकते थे । ऋष्यमूककी गुफामें मूक हुए पड़े रहते 
थे । आज यह श्रीरामचन्द्रका ही अनुग्रह है कि इतनी बड़ी वानर 
और ऋक्ष-सेनाके वह सर्वप्रधान नायक हैं, किन्तु फिर भी भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र किस विनय और दाक्षिण्यसे अपना अभिमत कहते हैं, 
इसपर लक्ष्य देना चाहिये । आप कहते हैं-भमापि च वितक्षास्ति 
काचित्मति विभीष्रणम! “विभीषणके प्रति अर्थात्‌ विभीतणके विष्य- 
में मुझे भी कुछ कहनेकी इच्छा है |? तात्पर्य यह है कि 'आपलोग 
तो सव कुछ कह ही चुके हैं, परन्तु आपके पक्षोंके साथ गणना 
हो जाने योग्य मेरी भी कुछ कहनेकी इच्छा है | किन्तु प्तत्सवे 
भवद्भिः श्रोतुमिच्छामि’ “आपलोगोंको सुनाकर उस सब बक्तेत्यकी 
परीक्षा करा लेना चाहता हूँ |! कहना चाहिये था “मवतः श्रावयितु- 
मिच्छामि? “आपलोगोंको सुना देना चाहता हूँ? किन्तु कहा है. 
“मवद्भिः श्रोतुमिच्छामि’ इसमें गूढ़ ध्वनि यह है कि 'मैंने अपने 
विचारके अनुसार तो सत्र कुछ निश्चित कर रक्खा है किन्तु मुझसे 
आपलोगोंका अनुरोबं टाला नहीं जा सकता | अतएव जअरतक 
आपलोग उसपर सम्मंति न कर दें, तब्रतकं मैं उस वक्तव्यको 
कार्यरूपमें परिणत करने योग्य नहीं समझता | इसलिये” कह भेरा ` 
कथनं आप सबकी ' सम्मति होकर ` स्थिरीकृत हुआ ` कि नहीं, यह 
आपलोगोंसे ही धुनना चाहता हूँ | अकेले मेरे कंहनेभरसे क्या 
होता है ।? इसी आशयके कारण इतने चक्करसे महर्षि बोलते हैं 
कि "तत्सत्रं भवद्भिः श्रोतुमिच्छामि! । 
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इसके आगे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका जो कुछ कथन है वह 
इस शरणागति-वर्णनमें सर्वप्रधान गिना जाने योग्य है । जिनके 
पास शरण ग्रहण करनेकी आशा छिये विभीषण बड़ी दूरसे आये 
थे और जिनकी सेवामें अपनी आते प्रार्थना बड़े आशामरे अन्तः- 
करणसे सदन्य पहुँचाकर उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहे थे वह्‌ श्रीराम- 
चन्र पक्षग्रतिपक्षका कथन सुनकर अत्र क्या आज्ञा देते हैं, यह 
प्रसङ्ग यहीसे आरम्भ होता है । दयावतार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने 
एक सलोकमात्रमें अपना सब कुछ वक्तव्य कह दिया :। - यद्यपि-आगे 
फ़िर इसपर सुप्रीवादिके उत्तरभ्र्युत्तर होंगे; किन्तु: भगवानुने अपना, ` 
खभाव, कतव्य, -.नीति, सिद्धान्त, सब कुछ : केवल इन. बत्तीस... 
अक्षरेमे इस हढ़तासे कह दिया है जो आगेकी बड़ी-बड़ी लम्बी 
दुलीलोंसे मी जरा नहीं हिल सका है । खण्डन-मण्डन बहुत कुछ 
इभा परन्तु आखीरमें बद्दी स्थिर रहा जो इन बत्तीस अक्षरोंमें कहा 
है | अथवा यों समश्निये-महर्षि वाल्मीकिके यह बत्तीस अक्षर क्या 
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थे मानो बत्तीस दाँत थे । इस बत्तीसीसे यहाँ जो कुछ निकल गया 
पही सदाके छिये सच्चा सिद्ध हो गया । सावधानीसे घुनिये, वे 
बत्तीस अक्षर ये हैं 


मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन | 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतद्गर्हितम्‌ ॥ 
इसका अक्षरार्थ है कि--मीत्रभावसे प्रा इए पुरुषका मैं 


किसी तरह भी त्याग नहीं करता । यद्यपि उसका कुछ दोष भी 
हो तो भी मैं उसे नहीं छोड़ता । - क्योंकि मित्रभावसे प्राप्त हुए 
दोषीका. भी संग्रह करना सजनोंके मतसे गर्दित नहीं ।? 

यहाँ प्रसङ्ग तो शरणागतिका चल रहा है, इसलिये कहना 
तो यों चाहिये कि 'शरणागतभानेन प्राप्तं न त्यजेयम्‌? “शरणागतिके 
भावको लेकर जो कोई आता है उसे मैं नहीं छोड़ सकता? परन्तु 
यहाँ कहते हैं “मित्रभावेन सम्प्राप्मः “नित्रभावसे प्राप्त हुएको |? 
भगवानका आगे प्रतिज्ञा-त्राक्य है कि 'सझदेव प्रपन्नाय अमय 
ददामि? “एक बार भी जो प्रपन्न अथवा “शरणागत? हो जाता है 
उसे मैं अभय दे देता हूँ? । इस प्रतिज्ञा-बाक्यमें भी पनन” (शरणागत) 
शब्द आया है । उस हिसाबसे यहाँ भी 'शरणागतमावेन? “कहना 
. चाहिये था। टीक . है, . यह. शङ्का हो सकती है | इसका कुछ 
छोगेंने तो यह ..उत्तर-.दिया... है कि "मित्रभावेन -उपलक्षणमात्र 
है । महर्षिका तात्पर्य है कि मित्रत्व; दासतल्वादिकी भावनाको लेकर 
जो कोई आता है उसे मैं नहीं छोड़ता | | 

दूसरे भक्त यह समाधान करते हैं कि यहाँ प्रसङ्ग चळ रहा है 
शरणागतिका । विभीषण उस शरणागतिका आरम्भ करते इए कइते 
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हैं-राधवं शरणं गतः? भैं श्रीराधवकी शरण आया हूँ |? अन्तमें 
` भी वहः कहेंगे---“शरण्यं शरणं गतः? “जो शरण जानेके योग्य हैं 
उनकी शरणमे आया हूँ ।? यों आरम्भावसानमें जब इारणागति- 
भावका ही उपादान किया गया है तब मित्रभावका भी यहाँ तात्पर्य 
शरणागतिमें ही है । और जगह भी जहाँ-जहाँ रात्रणक्गो समझाया 
गया है वहाँ आरम्मके अक्षर हैं--'विदित: स हि धमनः 
शरणागतत्रत्सल;? “वह श्रीरामचन्द्र धर्मज्ञ और इारणागतत्रत्सल 
प्रसिद्ध है. |? यों आरम्भ तो शरणागतिमावसे किया गया है किन्तु 
उपसंदारमें कहा है---“तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि | 
“यदि तुम जीना चाहते हो तो उनके साथ मैत्री हो जानी 
चाहिये ।? आरम्मर्मे शरणागतिभावसे जिस तरह तात्पर्य है, वैसे 
ही अन्तमें “मैत्री? पद कहते हुए भी उनका तात्पर्य शरणागतमावसे 
ही है | उसी प्रकारसे यहाँ भी आरम्भ और अवसानमें जब 
विभीषणका तात्पर्य शरणागतभावसे ही है तब बीचमें आये हुए 
'मित्रमावेनः इस पदका भी तात्पर्य यही होना चाहिये कि 'जो 
ररणागतिभावनाको लेकर मेरे पास आता है उसे मैं नहीं 
छोड़ सकता ।? 7 अप | 
किन्तु मेरे विचारसे शरणागतिके” ब्रसङ्कमें: “मित्रभावेन! . 
कहनेका प्रयोजन कुछ दूसरा ही प्रतीत होता है । मित्रभावेन | 
सम्प्रातमए यह उक्ति भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रकी है | दैन्यभावके कारण 
शरणागत तो अपनेको. दयापात्र शरणागतमात्र ही जानता है; किंन्तु 
अपने भक्तोंको गौरव देनेवाले भगवान्‌ उसको बड़ी ऊँची दष्टिसे 
देखते हैं । आप कहते हैं कि “जब मैंने प्राणिमात्रको अभय दे ` 
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देनेका त्रत ले छिया है तब मेरा ही यहे रेिय, Pe 
पड़े इएके पास मैं ही जाऊँ और उसे सङकटसेःछुडऊः। किन्लुःः\ ` 


यहाँ जब शरणागत मेरे पास खयं कष्ट सहर आ रहोहे.तबः- 


अत्रय वह मेरा हितैषी है | बहाँतक जानेके कश्से मुझे बचाना 
चाहता है | अतएब वह दयाका भिखारी नहीं, वह मेरा मित्र है। 
में उससे छाती-से-छाती लगाकर मिछता हूँ ।? इसी आन्तरिक 
विचारसे महर्षि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी उक्तिमें कहते हूँ 
मित्रभावेन सस्पासं न त्यजेयं कथञ्चन । 
मगत्रान्‌ श्रीरामचन्द्रकी यह उक्ति उस समयकी है जब 
सुधीर, शरभ आदि सलाहकार अपना-अपना वक्तब्य कह चुके 
थे | सुग्रीवादिने जो कुछ कहा है इस समय आप उसका उत्तर 
दे रहे हैं । ुग्रीवादिने ब्रिभीषणको खरकार करने जो कुछ 
विरोध उपस्थित किया था वह सामयिक था, नीतिके अनुसार था, 
स्नेहे अनुकूछ था; भगवान्‌ श्रीरामचन्दरमें जो उनकी मक्ति थी 
उसके योग्य था। प्रत्येकने युक्ति देकर अपने-अपने . कथनको 
समझस बनानेमें कोई कसर न रख छोड़ी | अब भगवान्‌ भी जब 


+. उनका उत्तर देने बैठे हैं तब समझस हेतु दिये बिना उन उक्तियोंका 


निराकरण नहीं हो सकता । हेत॒वादमें--हेतु देकर जब कोई पक्ष 
सिद्ध किया जाता है तब प्रतिपक्षी भी वादीके दिये हुए हेतुको ही 
दुष्ट सिद्ध करके अपने पक्षका स्थापन करता है । इसी दृश्कोणसे 
इग्रीादिकी उक्तिको देखते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भी अपना 
पक्ष स्थापन कर रहे हैं | आपका पक्ष है शरणागत विभीषणको 
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खीकार करना । सुग्रीवादि इसके विरोधमें हैं । श्रीहनूमानने 
विमीषणके खीकार करनेमें अवश्य सम्मति दी है; परन्तु उस 
स्लीकारमें जों कारण दिया है उसको आप ठीक नहीं बताते | 

सुग्रीवादिका कथन है कि त्रिभीषण इात्रुपक्षीय होनेसे दोषी 
है, अतएव खीकाय नहों | यहाँ “प्रहण करने योग्य नहीं है? यह 
साष्य, और “सदोषत्व” यह हेतु दोनों ही आपके मतसे दुष्ट हैं । 
श्रीमान्‌ मारुतिके पक्षमें धय खीकार करने योग्य है? यह साध्य 
तो ठीक है, किन्तु “न त्वस्य ब्रुवतो जातु लक्ष्यते दुष्टभावता? 
“बोलते समय इसका कोई दुष्टभात्र नहीं माझम होता? यों खीकार 
करनेमें निर्दोषत्वरूप जो हेतु दिया है वह ठीक नहीं | आप कहते 
हैं कि रारणागतके खीकारमें 'शरणागतोऽहम? 'मैं शरणागत हूँ? 
यह ॒वास्ष्यप्रयोगम्रात्र ही प्रधान हेतु है | निर्दाषत्वादि हेतुओंकी 
ओर तो मेरी दृष्टि ही नहीं पड़ती | इसी अभिप्रायको लेते हुए 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अपने पक्ष-समर्थनमें देतु देते हैं मित्रभावेन 
सम्प्राप्तम्‌ |? अभय देनेके छिये जाना तो मुझको चाहिये था 
परन्तु .'मैं शरण आया हूँ? यों कहता हुआ मुझे परिश्रमसे 
बचानेकी कृपा करके जो मेरे पास आ जाता है, उसका मैं त्याग नहीं 
करता ।? यहाँ 'मित्रमावेन? यही प्रधान हेतु दिया है । मित्र-भावका 
अर्थ यहाँ शरणागतमात्र है यह पहले कह आया हूँ । 

“मित्रत्वेन” न कहकर यहाँ कहा गया है, मित्रभावेन? | वास्तवे 
मित्रत्त॒ न होनेपर भी जो कोई मित्रका-सा भाव ऊपरसे दिखाता 
हुआ भी आ जाता है उसका भी मैं त्याग नहीं करता । मगवान्‌ 
तो अपनी तरफ एक बार आ जानेमात्रकी प्रतीक्षा किया करतें हैं | 
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उत्में भी जब वह मित्रका-सा भाव दिखला रहा है, चाहे 
ऊपरसे ही सही, तत्र उसे खीकार करनेमें सन्देह 
कैसा  पूतना जिस समय भगवानको स्तनपान कराने 
आयी, उस समय उसके हृदयमें कौन-सा स्नेहभाव था ? 
वह तो चाहती थी कि भगवानका अनिष्ट हो जाय | परन्तु 
प्राणिमात्रका उद्धार करनेवाले दयाळु भगवानूने देखा कि इसके 
हृदयमें चाहे कुछ भी हो, ऊपरसे तो यह स्तन पिलाकर माताका 
कार्यं कर रही है| बस, आपने उसको वह गति, वह गौरव 
दिया जो साक्षात्‌ माताको भी दुर्लभ था | भगवानकी इस 
दयाछतापर परमहंसचूडामणि श्रीशुकदेबजी कहते हैं (ततोऽन्य 
के वा दयाळुं शरणं ब्रजेम |! जो दीनोद्वारक भगवान्‌ विष 
पिछानेवालेको भी यह उच्च पदवी देते हैं, उनसे बढ़कर और 
कौन-सा दयाळु होगा जिनकी झरणमें हुआ जाय |? 

अथवा--५मित्र अर्थात्‌ स्नेही, उसके भावसे अर्थात्‌ मुझमें 
देषभावकी हटाकर ( स्नेहसे ) जो कोई मेरे पास आता है उसे 
में नहीं छोड़ता |? इससे भगवानने यह सूचित किया कि भरे 
खीकार करनेमें यह आवश्यक नहीं कि उस पुरुषकी मुझमें पूर्ण 
भक्ति हो । केवळ मेरे अभिमुख होना ही मेरे खीकार करनेमें 
पयाप्त है ।? आहा हेतु क्या अच्छा कहा है-- 

त्वामासनन्ति कवयः करुणासृताब्धे 

ज्ञानक्रियाभजनलभ्यमलभ्यमन्यैः । 
एतेषु केन वरदोत्तरकोसळस्थाः 
पूव सदूवमभजन्त हि जन्तवस्त्वाम्‌ ॥ 
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'पण्डितठोग आपको ज्ञान, यज्ञ-यागादि क्रिया और भक्ति, 
इनके द्वारा प्राप्त होने योग्य बताते है; परन्तु हे करुणासागर ! 
उत्तरकोसलके प्राणियोंने इन तीनोंमेंसे किसके द्वारा आपका मजन 
किया था जिससे उन सबका आपने उद्धार कर दिया ?? अयोध्या- 
्रान्तके रहनेवाले दवीनातिहीन कीड़ेतकको भगतानूने मुक्ति दे दी 
थी । अब कहिये, उनके पास ज्ञानादिमेंसे कौन-सा उद्धारका 
साधन था ? वह केत्रल भगवानके अभिमुख इए थे, इतनेमात्रसे 
दयासागर भगवानूने उन्हें अपना लिया था | इसी आशयसे 
महर्षि कहते हैं “मित्रभावेन? । 

अथवा--यहाँ 'मित्रमाव? पदसे भगवानका मित्रभाव ही 
लिया गया है | अर्थात्‌ जो मुझको “शुद्द सर्व भूतानाम्‌?-प्राणिमात्रका 
मित्र समझकर अपनी रक्षाकी आशासे मेरी शरणमें आता 
है उसको मैं नहीं छोड़ता । श्रीप्रह्माद दैत्यबालकोंको उपदेश 
करते हुए कहते हैं. [ 

कोऽतिप्रयासोऽसुरवालका इरे- 

रुपासने स्वे हृदि छिद्रत्सतः । 
स्स्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां | 
. सामान्यतः कि विषयोपपादन्तेः ॥ 

'हे अघुरबाळको | भगत्रान्‌की उपासनामें कौन-सा बड़ा 
भारी परिश्रम है | भगवान्‌ तो आकाशकी तरह सदा प्राणिमात्रके 
हृदयमें ही रहते हैं | भगवान्‌ ' केळ मनुष्य ही नहीं, प्राणिमात्रकी 
आतमाके खमात्रसे ही मित्र हैं ।? इसी मन्यमाबनाक्रो हृदयमें 
रखते हुए भक्तरिरोमणि प्रह्णद भगत्रान्‌में एकतान थे | केवल 
्रहादादि भक्तोंकों ही यह विश्वास था सो नहीं, रूय॑ भगवानूने भी 
इस विंचारकी लिखावटपर हस्ताक्षर करके इसे. इढ़ कर दिया 
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है । जिस समय दैत्यराज हिरण्यकशिपु भरी समामें खड़ग लेकर 
प्रहादको मारनेके छिये तैयार हुआ और उसने कहा कि बता, 
तेरा यहाँ कौन सहायक है ?--उस समय खयं भगवानको 
सहायताके छिये सतम्भसे प्रकट होना पड़ा | यहाँ श्रीशुकदेवजीके 


= ` अक्षर हैं-(सत्यं विधातुं निजम्ृ्यभाषितम्‌!-_-अपने सेवकके 


वचनको सत्य करनेके छिये ( अद्भुतरूप धारणकर आप स्तम्भे 
दिखछायी दिये ) । इसके अनुसार प्राणिमात्रपर मेरे सहज: 
सौहार्दका भरोसा करके जो मेरे पास आता है उसे मैं नहीं 
छोड़ सकता । इसी अभिप्रायसे महर्षिने कहा है---मिन्रभावेन 
सम्प्राHम?--मुञ्चको ग्राणिमात्रका मित्र समझकर भरोसेसे जो कोई 
आता है उसे मैं नहीं छोड़ सकता | 
कित्रा---“मित्रभावेनानुकूल्यसंकल्पादिपूर्वकम_ |? अर्थात्‌ 
अनुकूळ रहनेकी प्रतिज्ञा, प्रतिकूलताका त्याग इत्यादि शरणागतिके 
नियमानुसार जो कोई मेरे पास आता है उसक्रा मैं त्याग नहीँ 
करता । अजुनने 'रिष्यस्तेऽहं शाधि मां तरा प्रपन्मम'--मैं आपकी 
शरण आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिये, यों जब 'पत्ति? खीकार 
की ओर शंक्ासमात्रानपूर्वेक भगत्रान्‌से पूर्ण उपदेश प्राप्त करके 
जब 'स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचनं तबः---अब मुझे कोई 
सन्देह नहीं रहा, आपकी आज्ञा पालन करूँगा, यों आनुकूल्यादि- 
का संकल्प अपने हृदयमें दृढ़ कर लिया, तब भगवानने भी 
अजुनका वह दृढ़ संकल्प खीकार किया है, जो आजतक जगतमें 
प्रसिद्ध दै | भगत्रानूने लोकइष्टिसे यं अनन्त संकट सहदे, परंतु अपने 
अनुगत अर्जुनपर जरा भी आपत्ति न भाने दी। साधारण-से-साधारण 
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पुरुषकी भी अपने वचनका बड़ा अभिमान रहता है कि “मैं पहले 
असुक बात कह चुका हूँ, इसका उल्लङ्घन करनेपर लोग मुझे क्या 
कहेंगे |! फिर बड़े आदमियांका तो कहना ही क्या ह्वै, वे तो 
अपनी वातके लिये मर मिटते हैं । किन्तु भगवानको अपने भक्तकी 
बात रखनेके लिये अपनी प्रतिज्ञातक छोड़नी पड़ी है । महामारतके 
भयंकर . समरमें भीभपितामहकी प्रतिज्ञा थी कि “मैं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको शत्र ग्रहण कराके छोड़ूँ ग । जबतक वे अपने हाथमे 
श्न न ले ऊॉे मैं युद्से न ह॒हूगा ।? इसके विरुद्ध भगवानका 
वचन था कि भें इस युद्धमें खयं शत्र कभी हाथमें न दूँगा ।' 
किन्तु भीष्मपितामहने अपने बाणोंसे वह भयंकर प्रलयकाण्ड 
उपस्थित कर दिया जिससे उस समय पाण्डवोंके छक्के छूट 
गये । बाणोंकी उस बौछारके आगे ठहरनेकी किसकी ताकत 
थी । अजुन घबरा उठे । भगवान्‌से कहने छंगे--“वस, अब इस 
महाभारतकी समाप्ति समझिये | अब ठहरा नहीं जाता । 
देवातिशायी इस बृद्ध वीरके बाणोंको सहनेकी अब शक्ति नहीं ।? 
यहद तो कैसे कहते कि “आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दीजिये, श्र 
हाथमें ले लीजिये |! किन्तु भगबानूने जब देखा कि दरअसल अब 
भारतयुद्ध समाप्त होना चाहता है, अब यह बृद्ध या तो सत्रको रण- 
भूमिमें सुछाये देता है या युद्धसे विमुख किये बिना न छोड़ेगा, 
तब भगवानसे न रहा गया । रथके पहियेको लेकर युद्धमें उतर 
दी तो पड़े । बस, भीष्मपितामहने विजयसूचक सिंहनाद किया 
भौर इसकर युद्ध छोड़ दिया। भक्तकी बात री, भगवानने 
अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। 
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जयद्र्थवधके प्रसंगे अजुनने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सूर्यास्त 
होनेके पहले-पहले जयद्र्थको मारूँगा | किन्तु जिस समय कोरोंक्ी 
तरफसे व्यूहरचना की गयी और उसके भीतर द्रोणाचायं, 
कपाचा्य, कर्ण-सदृश महाग्राह सामने ही आ डटे, उस समय 
अञुन घबरा उठे | आधा दिन समाप्त हुए बहुत समय बीत 
आ था, किन्तु व्यूइकी पहली बाइ ही अभी नहीं लाँघ पाये थे | 
भगवानूने कहा---तुमने क्रोधके आवेशर्मे बहुत जल्दी प्रतिज्ञा 
कर डाली | इन महाग्राहोंके सामने भीतर घुसकर जयद्रथको मार 
लेना क्या सहज है ?? अर्जुनने कहा-“अब तो जो कुछ हुआ सो 
हुआ -। मेरी रक्षा अब आपके ही हाथ है | अन्यथा प्रतिज्ञानुसार 
सायंकाळके अनन्तर मुझे अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा |? उस 
समय भी भगवानको माया रचनी पड़ी | कृत्रिम बादल पैदा करके 
सुयो्तका दृश्य दिखा देना पड़ा | कौरब हर्षसे उछछ पड़े | युद्ध 
छोड़ दिया । अब क्या है, बाजी मार ली | किन्तु जैसे ही बादळ 
हटा और सूर्यके दर्शन इए, उसके पहले ही अवसर पाकर 
अ्ुन जयद्रथका मस्तक बाणसे काट चुके थे | अर्जुन भी इस 
लीलाको देंखते ही रह गये | इसी शरणागतवत्सल्ताकी दृढ़ताकों 
सुज्ञाते हुए भगवान्‌ कहते हैं--मित्रभावेन सम्प्राप्तमः-- परे 
आनुकूल्यादिका संकल्प करके जो आता है उसे मैं नहीं छोड़ता | 

अथवा--मित्र अर्थात्‌ जो विश्वासपात्र हो, उसके भावसे 
आये हुएको ।? क्योंकि कहा है--तन्मिन्नं यत्र विश्वासः? | मित्र 
वही है जिसपर विश्वास किया जाय | तो इस पक्षमे अर्थ हुआ 
कि--मेरे उपर पूरा बिश्वास करके जो आता है उसको मैं 
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नहीं छोड़ सकता | कंसके भेजे हुए अन्गूर श्रीकृष्ण और 
वलरामको लानेके लिये मिस समय मथुरासे चले थे उस समय 
उनके भी हृदयकी विचित्र दशा थी | वे भगवान्‌ श्रीकृष्णमे 
नेसगिंक प्रीति रखते थे | उनके चरणारविन्दोंके दर्शनकी 
इन्हें अहनिंश उत्कण्ठा रहती थी, परन्तु लाचार थे | कंपके 
आश्रित थे | भगवानके पास आना-जाना तो कैसा, उनकी चर्चा ' 
करना भी राजबिद्रोहके अपराधमें उनको फॅसानेके लिये काफी 
था। अतएव वे जेसे-तैसे मुख मूँदे हुए क्लेशके दिन किसी 
तरह काट रहे थे | जब राजसजासे सजा हुआ राजसी रथ 
देकर कंसने आज्ञा दी कि बृन्दावन जाकर राम और कृष्णको 
लिवा जाइये, तब आपके मनमें बड़ा हर्ष हुआ । “आज मेरा 
बड़ा सुदिन है, चिरकालसे परिचिन्तित भगवान श्रीक्ष्णके आज 
दर्शन मिठेंगे; इससे बढ़कर मेरा और कया सौभाग्य होगा ! मैंने 
ऐसे कौन-से पुण्य किये हैं, कैमी तपस्याएँ की हैं, जो मुझे 
योगिदुर्लभ भगवान्‌ श्रीकृप्णके दर्शन मिलेंगे ।? फिर अपने-आप 
ही समाधान करते हैं---'मादम होता है मेरे पूर्वपुण्योंका अभ्युदय 
आरम्म हो गया है, मेरे सब पूर्वक्ृत अमङ्गळ नष्ट हो चुके हैं; 
तभी तो भगवानके उन चरणपङ्कजोंको प्रणाम करनेका सौभाग्य 
मिल रहा है जिन्हें योगी भी बड़े परिश्रमके अनन्तर प्रात कर 
पाते हैं |! मन-ही-मन भगवानका ध्यान करते जा रहे हैं | 
भगवानको मनोहर मूर्तिका ध्यान करते-करते आपको रोमाञ्च हो 
रहा है । अक्रूर मनमें विचारते हैं-./जिस समय उत्कण्ठासे 
चरणकमडोमें टकटकी. बाँचे हुए मैं भगवानको प्रणाम 
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करूगा और आप मन्द सुसकान करते हुए दीनपज्जीबनी उस 
दयाई इष्टिसे मुझे देखेंगे, अहा ! उस समय मेरे आनन्दका कोई 
पार न रहेगा | भगवान्‌ प्रणाम करते हुए मुझसे छाती-से-छाती 
छगाकर जिस समय मिलेंगे, 'अत्रूर! यों मेरा नाम छेकर जिस 
समय ग्रेमसम्माषण करेंगे, उस समय यह मेरा मनुष्यजन्म सफल 
होगा | अहा ! यह बही तो देवदुलभ बृन्दावनका मार्ग है जिसमें 
` भगवान्‌ गोचारणके लिये गोपबाळकोंके साथ पारे हैं |? इस 
तरह आनन्दमें मग्न अ्रूरको मर्गमें ही सूर्यास्त हो गया | 
अबूरकी दृष्टि मार्गकी घूलिपर छगी हुई ची । अहा | यह धूछि 
राततीर्थाषिक है, जिसपर भगवानके चरणपङ्कज पड़ते हैं । 
चळ्ते-चढते अन्गूरने कुछ चरणचिहृ देखे, जिनमें कमल, यव, 
अंकुश आदिके चिह्न उमड़े हुए थे | अक्रूर पहचान गये, अवश्य 
ये भगवानके चरणचिह हैं | अब उनसे न रहा गया । रथके 
जूड़ेसे कूद पड़े । उन चरणचिहोपर छोटने ळगे | रोमाञ्च हो 
रहा था। आँखोंसे आँसू बह रहे थे | अहा ! यह प्रभुके 
चरणोंकी रज है ! | 

फिर ध्यान हुआ--ैं तो भगवतू_विद्ोही कंसका भेजा 
इंआ जा रहा हूँ । मेरे उपर भगवान्‌की कृपादृष्टि किस तरह हो 
सकेगी !? अपने-आप ही समाधान भी करते हैं---भगवान्‌ 
किसीसे अग्रसन्न नहीं होते | उनका कोई भी द्रष्य नहीं । मुझे 
दृढ़ विश्वास है कि भगवानकी मुझपर वैरुद्धि कभी नहीं होगी। 
यद्यपि मैं कंसका भेजा हुआ दूत बनकर जा रहा हूं, किन्तु आप 
विश्वक्‌ हैं | भीतर-बाहर सब जगहकी जानते हैं | आप 
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प्राणिमात्रके हृदयमें रहनेवाले हैं, इसलिये किसीका भी भाव 
आपसे छिपा नहीं । भगवान्‌ श्रीझुक्देवजीके अक्षर हैं-- 

न मय्युपेष्यत्यरिबुद्धिमच्युत 

कसस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वद क्‌ । 
योऽन्तवेहिञ्चेतस एतदीहितं 
क्षेत्रज्ञ इक्षत्यमलेन चक्षुषा ॥ 

यद्यपि मैं कंसका दूत बनकर जा रहा हूँ, तथापि भगवान: 
को मुझपर वेरबुद्धि नहीं होगी, जो विश्वदक भगवान्‌ अपने 
निमळ नेत्रोसे चित्तके भीतर-बाहरके सब वृत्तान्तोंको देखते हैं |? 

अन्नूरजीका भगग्रानपर जब यह दृढ़ विश्वास है तब 
भगवान्‌ भी उसी विश्वाससे उनका ग्रहण कर रहे हैं । आप 
परेमगद्ग होकर बड़ी उतातलीसे उन्हें खींचकर छाती-से-छाती ळगा- 
कर मिळते हैँ | अक्रूरकों यह ऐूरा भरोसा था कि भगवात्के 
यहाँ कभी मेरा तिरस्कार न होगा । मैं चाहे जैसा हूँ, आप मेरा 
अवश्य ख्रीकार करेंगे । उसीका यह फळ है कि ब्रह्मादि देवताओंसे 
सेवनीय चरणपङ्कज साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका यहाँतक 
आदर करते हैं कि आप खयं उनके पैर दबाते. हैं. और कहते है _ 
कि “काकाजी. | दूरसे आनेके कारण. आप .थक गये. होंगे .! | 
श्रीवेदव्यासजी कहते हैं(संबाझ. आन्तमाइतः?-_“आदर करने: 
वाळे, श्रीकृष्ण ,थके . हुए अक्रूरका . पदसंबाइन करके ।' इसी 
विश्वासके भाशयको लेकर यहाँ भी कहा है कि--अमित्रभावेन! 
( बढ़ विश्वासीके भावको लेकर जो कोई आता है, मैं उसे नहीं 
छोड़ सकता ) । 
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भफयत्सळ भगान्‌ अपने सभी भक्तोंका पूर्ण आदर करते 

हैं, चाहे वे कितने ही तच्छातितुच्छ हों | भाबुक भक्त भगवान्‌- 
को इदेव, खामी, बन्द्नीयचरण, शरण्य, प्राणश्रेष मानते हैं; 
किन्तु भगवान्‌ उन्हें 'राबरका दरजा देते हैं, उन्हें मित्रभावे 
ही देखते हैं । भगवद्भक्त उदामा भगवान्के साथ एक शुके 
यहाँ पढ़े थे, बरसों साथ खेळे-कूरे थे; परन्तु वे सदा भगवानूमें 
भगवदबुद्धि ही रखते थे | उन्हें ब्रैलोक्यनाथ और अपनेको सदा 
उच्छ समझते थे। वे गृहस्थ होनेपर भी दरिद्र थे, किन्तु उन्हें 
रसको कुछ भी पसा न थी | वे इन्द्रियार्थोमें बिरक्त और 
“शान्तात्मा थे । उनकी पतित्रता पत्नीने उनसे जब कई बार 
अनुरोध किया कि '्यादवनरेन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके 
सहाध्यायी मित्र हैं | वे आजकळ' बारकापुरीमें ही आये हुए हैं । 
आप उनके पास क्यों नहीं जाते? थे अपने इस सब दारिद्रय- 
सङ्कटको दूर कर देंगे |? यों उनकी पत्नी ही भगवानको अपने 
- पतिके मित्र कहकर “वहार करती है; किन्तु विवेकी सुदामाका 
विचार दूसरा ही था, पल्नीके आग्रह करनेपर वे सोच रहे थे-- 
तुच्छ घन-दौल्तकी क्या बिसात है ।' 'अयं हि परमो छाभ 
,उततमशोकदुशनम्‌/ यही सबसे बड़ा लाभं होगा कि उत्तमंछोके 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकें दर्शन होंगे. 77 
. भगवान्‌ श्रीक्षष्णने मित्रकी हीं तरह क्या, पूजनीयतंम 
इष्टदेवकी तरह उनकी पूजादि करके, उनका चरणोदक 
मस्कपर चढ़ाकर, बड़े प्रेमभाबसे गुरुगह- समयको 


उसनी बातें उन्हें याद दिलायीं | उस॒समयके सङ्कटोंमे, 
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उस समयक कौतुकोंमें, दोनोंने साथ रहकर जो कुछ सुख- 
दुःखानुभव किये थे उनको आपने फिरसे हरा कर दिया । 
भगवान्‌ उस समयक्री कया छेइकर छुदामाका संकोच हटा 
रहे थे । सुदामा अपनेको हीन समझते हुए भगवानको जिस 
ऊँची इष्टिसे देख रहे थे भगवान्‌ उसमें संशोधन करना चाहते थे। | 
आपकी इच्छा थी कि यह सब भाव दूर करके सुदामा मुझे अपने - 
बराबरका मित्र समझे । परन्तु सुदामा ज्ञानी थे । भग्वानकी | 
महिमाको जानते थे । वे अपने उसी स्थिरमाबसे उत्तर देते हैं- 

किमस्माभिरनिच्व्त देवदेव अगद्शुरो । 

भवता सत्यकामेस येषां वालो युरावभूव्‌॥ 

'हे जगद्गुरो ! हमने क्या नहीं किया ? सब कुछ छुद्त 
हमने कर लिये जो सत्यक्काम आपके साथ हमारा गुरुगहमें 
निवास हुआ |! 

भगवान्‌ मित्रभावनासे बराबरका दरजा देकर सुदामाको 
राजमहृळमें अपने साथ सुळाते हैं । प्रातःकाल घर जाती बेर उन्हें 
रास्तेतक पहुँचाने आते हैं । व्यासजीके अक्षर हैं---'पथ्यनुत्रज्य 
नन्दितः? मार्गमे अनुगमन करके अभिनन्दित किया | किन्तु 
भगवानके माहासम्यको जाननेवाले भक्त छुदामा अपने. ख॑हूपको! 
नहीं भूलते । मागमें वे सोचते आते हैं--अहा ! मेरे उपर 
भगबानके अनुम्रहकी कोई सीमा नहीं । मेरा आपने कैसा द 
किया है । फिर गह्रद होकर कहते है सर्वासामपि सिद्धीनां 
मूलं तचरणाचनम?--भाई । भाबन्चरणारविन्दका सेवन स 
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सिद्धियोंका मूल है |? यों भगवान्‌ अपने भक्तोंको मित्रताका गौरव 
देते हैं, किन्तु भक्तगण अपना विनयभान नहीं छोड़ते । बहुतोंका 
बिचार है कि सुदामा भगवानके मित्र ही थे । उनको मक्तके 
रूपमे चित्रित नहीं किया गया है, किन्तु यह बात नहीं | भगवान्‌ 
' ब्यासने उन्हें स्थान-स्थानपर भक्त कहा है,-..इत्यं व्यवसितो बुद्धा 
भक्तोऽतीव जनाद॑ने |? बात यह है कि भगबान्‌ दयाके अवतार 
हैं | उनकी खमावसे ही प्राणिमात्रपर दया रहती है । फिर जिस 
समय कोई प्राणी भगवानका अनुगत भक्त हो जाता है उस समय उसपर 
भगवानके अनुग्रहकी सीमा नहीं रहती । उसे वे बड़े प्रेममाबसे 
देखते हैं, मित्र समझकर आदर करते हैं | इसी भगवानके हार्दिक 
भावसे यहाँ कहा गया है कि--५मित्रभावेन सम्प्राप्तम्‌? मित्रः 
भावसे जो कोई मेरे पास आता है, उसे मैं नहीं छोड़ता | 

“मित्रभावेन के आगे है "सम्प्राप्तम्‌? ( “आगतम? ) -आये 
इएको । जो शरणागत हो रहा है उसको “शरण्य? की स्तुति- 
अचेनादि तो न सही; कम-से-कम प्रणाम तो अत्यावश्यक है परन्तु 
“सम्प्राप्तम्‌ पदसे शरणागतवत्सछ भगवान्‌ सूचित कर रहे हैं कि 
शरणमें आनेवालेके लिये मेरे यहाँ स्तुति आदि किंसीकी अपेक्षा 
नहीं, केवळ प्राप्तिमात्र अपेक्षित है | जहाँ मुझे माझम हुआ कि 
शरणार्थी कोई आया है वहीं उसका केन्य समाप्त दोकर मेरे 
ऊपर सम्पूर्ण भार आ पड़ता है कि अब इसका जल्दी-से-जल्दी 
सवै सङ्कटोंसे उद्धार करना उचित है | इसी आशयसे 'प्रणतम्‌? 
नमस्कार करते हुए---आदि न कहकर महर्षि कहते है--“सम्प्रापम! 
--आये इएको । 
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शरणागतिमें . प्राप्ति अर्थात्‌ अपने समीप आगमनमात्रकी 
अपेक्षा भगवान्‌ ऊपर बता चुके हैं । इस हिसावसे 'प्राप्तमः 
( आया हुआ ) ही कहना पर्याप्त था, किन्तु यहाँ समः उपसगे 
और जोड़कर “सम्प्राप्तम्‌? कहा है इससे भगवानका तात्पये यह 
है कि मैंने तो ब्रत ले रक्खा है कि जो कोई मेरी “प्रपत्ति? मात्र 
ही खीकार करेगा अर्थात्‌ मेरे पास केवळ आ जायगा, उसे ही मै 
खीकार कर दूँगा. । परन्तु विभीषणकी “प्रपत्तिःसामान्य नहीं | 
मानस, वाचिक, कायिक तीनों प्रकारकी प्रपत्ति हो चुकी है । 
जिस समय रावणको समझानेमें विभीषणके मुखसे उसके 
-अपकर्षकी बातें निकल गयी थीं और रावण क्रुद्ध हो चुका था 
उस समय इस सङ्कटसे बचानेमें अब यदि कोई समर्थ है तो 
श्रीमगवान्‌ रामचन्द्र ही हैं? यों उसी समय “मानस? प्रपत्ति आरम्म 
हुई थी । 'वाचिक? प्रपत्ति तो डिण्डिमधोषके साथ हो चुकी है । 
-विभीषण आकाशमें खड़ा रहकर कह चुका है कि “त्यक्त्व 
पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः?--ख्री-पुत्रादिको छोड़कर 
श्रीरामचन्द्रकी शरणमे आया हूँ । इस वाचिक प्रपत्तिके तो प्राय 
'शिविरके सभी वीर साक्षी होंगे, क्योंकि सबको सुनाकर 
गजनाके साथ उसने कहा था कि "राघवं शरणं गतः? | और 
“कायिक? प्रपत्ति तो प्रत्यक्ष ही है कि वह लङ्काको छोड़कर यहाँ 2 
खयं आया है । ऐसी दशामें उसने भप्रपत्ति? पूर्णलपसे खीकार 
कर ली है, यह स्पष्ट है | अतएव अब में उसे कैसे छोड़ सकता 
हैं| इसी अभिं्रायसे (सम? उपसर्गको जोड़कर महर्षिने कहा है- 
“सम्प्राप्तम्‌ | , 
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अथवा-- सम्प्रात्तएः-.'सम्यक्‌ः 'प्राप्तम्‌ः अच्छी तरह आये 
डुए । अर्थात्‌ अन्य विषयोंसे चित्त हटाकर मुझमें अनुरागपूर्वक 
आये इएको । जबतक और-और स्ानोंते चित्त हटा नहीं लिया 
जाता तबतक भगवानमें एकाग्रता नहीं हुआ करती । 
अगवदूध्यानादिके समय मन एकतान होकर जबतक भगवाममें 
नहीं लगता तबतक जैसी चित्तशुद्दि होनी चाहिये नहीं होती । 
'हम जिस समय दुनियावी कामोंमें फंसे होते हैं, किसीसे बातचीत 
करते होते हैं, उस समय हमारा मन प्रायः अन्यत्र नहीं जाता । 
किन्तु जिस समय हम चुपचाप आसनपर बैठकर जप अथवा 
ध्यान करने लगते हैं तब हमारा मन आगे किये जानेवाले कामों 
'की ओर जबरदस्ती दौड़ पड़ता है | इम ध्यान करते हैं गायत्रीका, 
किन्तु कचहरीमें जो आजकी तारीख मुकदमेकी दी हुई हैउसका 
'चित्रपट अपने-आप सामने आ जाता है। सोचते हैं 'वकीळने 
आशा तो बहुत दी है, देखें आज कैसी वहस करता है |” कई 
बार विनियोगोंमें लोम-विलोम हो जाते देखा है | मन्त्र बोल रहे 
हैं उपस्थानका, जैसे ही ध्यान और तरफ गया कि आगे-पीछेका 
मन्त्र बोलने लगे | फिर आगे चलकर जैसे ही ध्यान आया, वापस 
फिर दुबारा उपस्थान करना पड़ा । लिखती बार तो अधिक 
मनुष्योंको यह दोष होता है । लिख कुछ रहे थें, परन्तु दूसरे लोग 
जो कुछ पासमें बातचीत कर रहे थे उसकी तरफ जेसे ही ध्यान 
गया कि उन ब्दोंके आदिंके दो-चार अक्षर लिख गये । फिर 
'छिखात्रटपर जब ध्यान पहुँचा और वाक्यको अद्भुत बना पाया 
तो उन अक्षरोंपर काली फेरनी पड़ी | यों या तो अक्षरमालाको 


न 
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विलप करना पड़ा या दूसरे कागजपर फिरसे लिखना पड़ा ॥ 
कहनेका प्रयोजन यह है कि जबतक चित्त एकतान नहीं किया जाता 
तबतक साधनीय कार्यका निष्कण्टक फल हमें नहीं मिल पाता | 

मन्दिरके दरवाजेपर चरणदासियांको खोलकर जिस समय 
हम देवदर्शनको जाते हैं उस समय नेत्र तो हमारे देवदशन करते 
हैं, किन्तु मनीराम जूतोंपर मॅडराया करते हैँ--“ऐसा न हो 
उन्हें कोई ले जाय, अमी नये-नये ही पहने हैं ।? कई होशियार 
पुरुष तो देवमन्दिरके बीचके दाछानमें खड़े-खड़े ही दशन कर 

ते हैं, जिससे दोनों तरफ़ नज़र बराबर बनी रहे । देवमूतिके 

आगे स्तुतिपाठ करते समय “त्वमेव माता च? कहते हुए एक 
बार देतमूर्तिपर इष्टि डाळते हैँ तो पीछे फिरकर “पिता त्वमंब' 
कहते हुए जूतेपर इष्टि डालते हैं। भगवान्‌ दयाळ हैं | उनकी 
तरफ़ उपसर्पणमात्रसे भी फळ होता ही है, परन्तु जो चित्तशुद्धि 
'एकान्तमाबसे देवदर्शन करनेमें होती है वह इस खींचातानीमें 
कहाँ ? मन और बुद्धिका खमाव ही यह है कि हम जबः 
कर्मेन्द्रियोंके कामसे खाली रते हैं उस समय ये दोनों भीतर-ही- 
भीतर अपनी दौड़ छगाने ळते हैं । मक्त भगवान्‌से यही प्रार्थना 
किया करते हैं कि हे भगवन्‌ ! आपमें हमारा मन एकतान होकर 
लग जाय । क्योंकि यदि मन भगवानमें एकाग्रतासे छग गया तो 
फिर क्या है? फिर कुछ साधनीय नहीं रहता । कुन्ती भगवानसे 
याचना करती है-- 

त्वयि मेऽनन्यविषया मतिमश्चुपतेऽसक्त्‌। 

रतिसुद्वदतादद्धा गङ्गेवौघमुदन्वति ॥ 
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“गङ्गा जिस तरह अपने प्रवाहको समुद्रमें पहुँचाकर ही 
विश्राम लेती है, इसी तरद्द हे भगवन्‌ | मेरी मति अनन्यविषय 
( एकतान ) होकर आपमें प्रीति करे |? यहाँ गङ्गाका इष्टान्त 
देनेका तात्पर्य यहद है कि हिमाळयके उच्च शिखरसे प्रवाहित हुई 
भगवती गङ्गाका स्रोत प्रखररूपसे आगेकी ओर बढ़ता है । उसे 
खामाविकरूपसे रोकनेकी किसीमें शक्ति नहीं | उसके बीचमें 
जो कोई वृक्ष, पाषाणादि आ जाते हैं उन्हें भी वह बहार छे 
जाता है और समुद्रमें मिलकर ही ठहर पाता है | इसी तरह हे 
भगवन्‌ ! मेरी प्रीतिका प्रवाह भी एकाग्र होकर आपकी ओर इस 
ग्रबळतासे अभिमुख हो जाय कि उसको रोकनेवाले बाह्य विषय 
उसको तो क्या रोके, प्रत्युत उस बहावमें पड़कर खयं भी अपनी 
सत्ता खो बैठे |? 


ठीक है, जबतक विरोधी भांवोंकी निवृत्ति नहीं हो जाती, 
तबतक चित्त स्थिर नहीं हो पाता और चित्त स्थिर हुए बिना 
कार्यका फल. नहीं । किन्तु यहाँ विभीषणने विरोधी भाबोंकी 
आरम्भसे ही निवृत्ति कर दी है | वे कहते हैं--५परित्यक्ता मया 
लक्का मित्राणि च घनानि चः--मैंने लङ्का, घन-दौळत, मित्र आदि 
* सबका त्याग कर दिया है | जब चित्त बॅट जानेका सामान ही 
नहीं रक्खा तो अब चित्त डुळेगा किसपर ! .जब बैठनेकी छतरी 
ही नहीं रही, तक कबूतर बैठेगा किंसपर £ अतएव विभीषण सब 
कुछ ठुकराकर एकान्तचित्तसे भगवानकी तरफ आये हैं । इसी 
आरयसे महर्षि कहते हैं---'सम-सम्यक-प्राप्तम | 
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अथबा---'सम्प्रापतम!?,--अच्छी तरह प्रा्त इए । मेरे अब 
माता, पिता, भ्राता, निवास, सुहृद्‌, गति--जो कुछ हैं सब 
भगवान्‌ हैं ।? इस प्रकार मुझमें ही सब प्रकारके बन्धुभावका 
स्थापन करके अनन्यतासे मुझे प्राप्त हुए । श्रीलक्ष्मण जिस समयः 
अयोष्यासे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके साथ वनके लिये चलनेको 
तैयार हुए, उस समय आपने लक्ष्मणकी बहुत समझाया । कहा- 
।अपी तुमने देखा क्या है? तुम्हारा चित्त उस धोर वनमें केसे 
लगेगा १ वहाँ तुम्हें पिताजीकी याद आयेगी । जिस समय माताके 
डिये तुम्हारा चित्त व्यग्र होगा उस समय वे कहाँसे आयंगी ? 
श्रीलक्ष्मणजीने निवेदन किया कि “मैने सब कुछ आपको हीः 
समझ लिया है । माता, पिता, भ्राता जो कुछ कामनायोग्य 
बस्तु हैं, मेरे स्वल आप हैं । मुझे अब यहाँ किसके लिये ठइरना 
है ।? अहा ! अकेले श्रीलक्ष्मणके ही ये विचार हों सो नहीं । 
उनकी भाग्यवती जननी सुमित्रा भी लक्ष्मणके योग्य ही माता थां । 
. जिस समय लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रके साथ वन जानेके लिये मातासे 
अनुमति लेने गये उस समय सुमित्राने उन्हें छातीसे छगा लिया | 
कद्दा--'बेटा ! तुमसे बढ़कर और कौन माग्यवान्‌ होगा, जो 
श्रीरामचन्द्रसदश बड़े श्राताकी सेवाका तुम्हें अवसर मिल रहा दै।' _ 
दूसरी माता होती तो कहती किं 'वनवाए रामको हुआ है. । | 
तुम मेरी गोदीको सूनी करके क्यों जा रहे हो ?? किन्तु सुमित्रा 
कहती है कि--'देखो बेटा | श्रीराम और सीताकी सेत्रामें कमी 
त्रुटि मत करना । सदा सावधानीसे उपचरण करना । पिता- 
माताकी भी याद करके कभी अन्यमनस्क न होना ।? आप कहती है 
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'राम दशरथ विदि मां चेव ज्ञनकात्मजाम। 

अयाध्यामटवी चिद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥? 

“श्रीरामको पिता समझना और माताके स्थानापन्न जानकी 
को जानना । वनको ही अयोध्या समझना, हे पुत्र ! तुम 
प्रसच्चचित्त होकर वनको जाओ ।? इसी भति विमीषण मी मुझमें 
सव प्रकारसे बन्धुमाव स्थापन करके शरण आया है | इसी 
आरायको लेकर महर्षिने कहा है-«सम्प्राप्तम |! 


अथत्रा--“सम्प्राप्तम्‌?, उत्तम प्रकारसे आये हुए, शरणमें 
आनेके जो कुछ नियम हैं उनके अनुसार आये इए । इम किसी 
बड़े: आदमीसे मिलने जाते हैं तो वहाँ हमें कैसी-कैसी कवायद 
करनी पड़ती है। कहीं तो बरामदेमें बैठे-बैठे प्रतीक्षा किया 
करते हैं कि अब कोई आदमी आवे तो खबर भेजें। कहीं 
नामका कार्ड भेजकर कमरेपर टकटकी लगाये रहते हैं कि अब 
उधरसे बुळाइट हो । किसी जगह यही प्रतीक्षा करनी पड़ती है 
कि किसी कामसे वही बाहर निकल आते तो स्वयं हम ही जा 
मिलें | साधारण आदमीसे मिळनेमें भी जब कुछ उसका छन्दाचुवरतन 
करना ही पड़ता है फिर बड़े आंदमियोंकी तो कथा दवी क्या है ! 
यदि वहाँ अभिमानादिसे कुछ भी गलती हो गयी तो फिर किया- 
कराया सब परिश्रम व्यर्थ हो जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
महामारतके युद्धका निमन्त्रण देने कोरब-क्षसे दुर्योधन और 
पाण्डवोंकी तरफसे अजुन ये दोनों ही गये थे । सेवकोंके द्वारा 
माम हुआ कि भगवान्‌ इस समय सुखशयन कर रहे हैं । 
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भृत्योंकी क्या शक्ति थी कि इन्हें रोकते । फिर भगवानूके दरबारमे ! 
दोनों ही भगबानके अन्तरङ्गोमें थे । दोनों ही शयनागारमें जा 
पहुँचे । आप रल्लजटित शय्यापर निर्भर शयन कर रहे थे, 
लाचार दोनोंको ठहरना पड़ा । दुर्योधनको पहले तो प्रतीक्षा 
करना ही बुरा माळम हुआ । फिर जबतक आप जगें तबतक 
बैठे कहाँ ? अभिमानोन्मत्त वह भगवानके सिरदानेकी तरफ बैठा, 
किन्तु भगवान्के अनुगत अजुन मगवानके चरणांके पास जा 
बैठे । जैसे ही आपकी नींद खुळी और आप शय्यापर उठकर 
बैठे, वैसे ही सामने अझुनपर इष्टि पड़ी । अजुनने भगवानको 
ष्टि पडते ही झट पहले निमन्त्रण कर दिया । सिरहाने बैठे 
दुर्योधनपर पीछे इष्टि पड़ी | उनका भी निमन्त्रण तो स्वीकार 
करना ही पड़ा, परन्तु पहले निमन्त्रणमें भगवान्‌ स्वयं पधारे और 
दूसरे नंबरके निमन्त्रणमें अपने यहाँकी सेना भेजी । परन्तु 'यत्र 
कृष्णस्ततो जयः? जिस तरफ श्रीनिकेतन भगवान्‌ हों भळा वहाँ 
पराजय हो सकती है ! देखिये, मिलनेके विषयकी थोड़ी-सी 
गलतीमें सब कुछ नाश हो गया । 

इम किसी कार्यके लिये मिलने तो गये, परन्तु वहाँके जो 
अन्तरङ्ग हैं उनके द्वारा न मिले तो पद-पदमें संकट हैं । अन्तरङ्ग 
के तटस्थ होनेपर प्रथम तो मिलनेका अवसर ही कहाँ ! यदि मिले 
भी, तो हम तो विस्तारसे सब कुछ समझा गये परन्तु वह (अन्तरङ्ग) 
किसी एक ही बातसे कार्यको ऐसा दद्दा देंगे कि आपका वहाँ 
आनातक व्यर्थ हो जायगा । किन्तु यहाँ विभीषण श्रीरामचन्द्रवे 
दरबारमें रीतिके अनुसार पहुँचे हैं | वे जानते थे यदि स्वयं भी 
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में चला जाऊंगा तो भी श्रीरामके यहाँ मेरी रुकावट नहीं होगी । 
परन्तु अन्तरङ्गोके द्वारा पहुँचनेमें किसी भ्रकारका खटका ही 
नहीं । इसीलिये पहले शिविर-सेनाधिपति, भगवदन्तरङ्ग सुग्रीवके 
द्वारा ही उन्होंने खबर पहुँचायी कि “शरणार्थी कोई खड़ा है।? 
सुप्रीवको अपना द्वार बनाकर उचित प्रकारसे वे श्रीरामकी 
शरणमे आ रहे हैं | इसी आशयसे यहाँ कहा गया है कि 
“सम्प्राप्तम्‌! । अतरङ्गोंको आगे करनेसे खामीको यह भी तो विचार 
होता है कि इसके सिफ़ारिस करनेवाले मेरे ही अन्तरङ्ग पुरुष हैं | 
अब यदि इस प्राथंनाको खीकार न करूँगा तो इन अगुआओंका 
भी तो एक प्रकारसे अपमान होता है, अतएव अन्तरङगोंद्रारा 
पहुँचनेमें सिद्धि अवइयम्माविनी होती है | इसी आशयसे आप 
आज्ञा करते हैँ--“सम्प्राहम्‌? ( अन्तरङ्गानुचरोंको आगे करके, 
उचित रीतिके अनुसार आये हुएको ) । 

अथवा--“सम्प्राप्तम्‌ ( सम्‌ साधु यथा स्यात्तथा प्राप्तम्‌ ) । 
अर्थात्‌ भगवान्‌ चित्तमें हृ्षित होकर विभीषणके आनेका अभिनन्दन 
करते हैं कि (भले पधारे !! अहा ! भगवानकी भक्तवत्सलताका 
तो विचार कीजिये | आप आज्ञा कर रहे हैं कि यदि बिपक्ष- 
त्राससे संत्रासित कष्टमें पड़ा हुआ विभीषण लङ्काम बेठा-बैठा ही 
यदि मेरा स्मरण करके मुखसे कहता कि “राघवं शरणं गतः”-में 
अब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी शरण हूँ-तो क्या मुझसे यहाँ खस्थ 
बैठा रहा जाता ः कष्टमें पड़ा हुआ शरणार्था तो मेरे आश्रयके 
लिये पुकार रहा है और मैं य सोचूँ कि इसे जरूरत होगी तो 
यह अपने-आप यहाँ आ जायगा, भला यह उचित है : 
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पुत्र स्वेच्छाचारी है, माता-पिताकी आज्ञा बिल्कुल नहीं 
मानता | कुपूत है, माता-पिता भी उससे तरह दिये रहते हैं । 
किन्तु वही पुत्र जिस समय रोगशस्यापर पड़ा-पड़ा छटपटाता 
है, एक घूँटमर पानीके छिये पुकारता है, उस समय क्या जननी- 
से यह कष्ट देखा जाता है ! हजार स्वच्छन्द हो, हजार कुपूत 
हो; किन्तु जिस समय माता पुत्रको कमें पड़े हुए देखती है, 
उसके गुण-अवगुण उसे कुछ याद नहीं रहते । वह विहलचित्तसे 
उसके पास दौड़ी जाती है । सम्मुख देखनेकी बात ही दूसरी 
है, देश-देशान्तरोंसे खबर मिळनेपर भी माता-पिता वहाँ दौड़े 
जाते हैं | फिर भरा, करुणावतार भगवान्‌ कष्टम पड़े इए 
शरणार्थीकी उपेक्षा कर सकते हैं ? साधारण रास्ते चलता हुआ 
आदमी मी अपरिचित एक दौन बाळकको दुःखमें पड़े इए देख- 
कर अपना काम छोड़ देता है, उसकी सहायता पहले करता है; 
फिर भरा, भगवान्‌ कष्टपतितको यों ही देखा करेंगे ? क्या अच्छा 
कहा है-- | 

अयि गर्तेसुखे गतः शिशुः पथिकेनापि जचान्निवायेते । 

जनकेन पतन्‌ भवाणेचे न निवाय भवता कथं विभो ॥ 

किसी गडह्देमे पड़ते इए बालकको राह-चलता बटोही भी 
बड़ी इड़बड़ाइटसे बचा लेता है | फिर हे भगवन्‌ ! पिता होकर 
आप इस मवसागरमें पड़ते इए मुझे क्यों नहीँ निवारण करते हैं ?? 


भगवान्‌ चाहे जहाँ हों, चाहे जैसे कार्यमें व्यप्र हों, परन्तु 
सब काम छोड़कर आप पहले वहाँ दौड़ते हैं जहाँ आपका 
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शरणार्थी आपको पुकार रहा हो । आजतकके दृष्टान्त देख. 
लीजिये--ग्रह्मद जिस समय कष्टमें पड़े और उन्होंने आपको 
हृदयमें याद किया, पाप्राणका हृदय चीरकर आपको तुरन्त वहाँ 
प्रकट होना पड़ा । गजेनद्रने याद किया तब बैकुण्ठसे दौड़ना 
पड़ा | यहाँतक कि शीघ्रताके मारे गरुड़तकको पीछे छोड़ना पड़ा । 
'राजमदसे सतायी हुई अबला द्रौपदीने जिस समय आँसुमरे दीनः 
नेत्र ऊपर किये गद्गद कण्ठसे आपको .पुकार उस समय उसः 
जुआरियांके अड्डेमे आपको हाजिर होना पड़ा । चीरकीः 
खींचातानीमें आपको उल्झना पड़ा | एक क्या, अनन्त ऐसे! 

उदाहरण मौजूद हैं जहाँ कष्टमें पड़े हुए शरणार्थीके लिये स्वयं 
भगवानूको दौड़ना पड़ा है | फिर विभीषण छ्ढामें बैठकर जिस 
समय भगवानको पुकारते तो क्या भगवानको वहाँ नहीँ जाना, 
पड़ता ? नहीं-नहीं उसी पापपुरीमें, राक्षसविक्षोभित उसी! 
लङ्कापुरीर्मे सब शङ्काआंको छोड़कर जाना पड़ता । इस समयः 
तो समुद्रोल्लङ्खनके लिये कई बाधन बाँचे जाते हैं, परन्तु उस 
समय आनन-फाननमें वहाँ पहुँचना पड़ता । राक्षस-संतरियोके. 
चाहे जैसे कड़े पहरे होते उन्हें लॉघकर तत्काल ही आपको वहाँ 
हाजिर होना पड़ता । किंन्तु भगवान्‌ यहाँ देखते हैं कि शरणार्थी 
स्वयं सामने आ खड़ा हुआ है, इससे बढ़कर भला और कोन-सा 
( प्रहर्षण ) अळंकार ढूँढने जाये | पके दिन सब लोग गजद्नाजीमें 
स्नान करनेके लिये दौड़े जाते हैं । श्रद्वालऑकी भीड़ चली जा 
रही है । सब अपने-अपने उद्वारके लिये व्यस्त हैं । किन्तु बेचारा 

पहु पैरोंसे लाचार है । स्नानके लिये कैसे जाय । अशुगद्गद 
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हुआ वहीं.बैठा भगवती गङ्गाका स्मरण कर रहा है । उस समय 
' यदिः गढ़ा- स्वयं उसके सम्मुख ही आ पहुँचे तो क्या उसके हषेकी 
` सीमा रहेगी! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भी कह रहे हैं कि प्के 
ऊपर गङ्गा-निपतनसे जो आनन्द होता है वही आनन्द, वही 
भाग्यका सौभाग्य मेरा भी है जो विभीषण स्वयं सामने उपस्थित 
है । अतएव उसका अभिनन्दन करते इए आप कह रहे है-- 
“सम्प्राप्तम्‌? सौभाग्यसे मले ही आये हुएको । 

आगे है “न त्यजेयं?-त्यक्त न शक्नोमि--अर्थात्‌ शरणागत- 
भावसे आये हुए आश्रयार्थाको त्याग करनेकी राक्ति मुझमें नहीं 
है | इस अचेतन ब्रह्माण्डमें चिच्छक्तिको डाळनेवाले, यावन्मात्र 
शक्तियोंके एकमात्र आश्रय भगवान्‌ आज्ञा कर रहे हैं कि यदि 
इस विश्वमे कोई सर्वशक्ति है तो वह मैं हूँ । मेरी विभूति और 
शक्तियोंका अन्त नहीं | गीतामें आप कहते हैँ--*नान्तोऽस्ति मम 
दिव्यानां विभूतीनां परंतप’ अर्जुन ! मेरी अलौकिक विभूतियोंका 
अन्त नहीं है । भगवानूने उपदेशद्वारा अजुनके हृदयमें अपना 
माहात्म्य पूर्णतया स्थिर कर दिया था, परन्तु सन्देहकी कुछ 
'हलकी-सी रेखा अजुनके अन्तःकरणमें बराबर चली आ रही थी । 
इसको अन्तयोमी भगवान्‌ जान गये | अजुनके ऊपर अनुग्रह 
"करके आपने अपना वह॒ विश्वरूप दरीन कराया । जिस समय 
भगबदलुग्रहसे दिव्य नेत्र पाकर अज्जुनने भगवानका वह दिव्य 
दरीन किया उस समय अज्ञुनके होश ठिकाने आ गये, 
'नहीं, नहीं, अजुनके होश जाते रहे । वह भगवानके उस 
रूपसे घबरा उठा । कहने ळगा--“अदृष्टपूर्वे इषितोऽस्मि इद 
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-भद्शूवं इस रूपको देखकर यद्यपि इ नेर अभयेन च 
प्रव्यथितं मनो मेश-मयके मारे मेरा मन घबरा उठा है f 
मे दशेय देव रूपमः-हे भगवन्‌ ! मुझे तो पहलेवाला वही अपनी “ ` - 
प्यारा रूप दिखाइये । अर्जुन भगवानके सौम्परूपदर्शनसे जिस 
समय खस्थ हुआ उस समय उसका सन्देहतिमिर हृदयके कोने- 
कोनेसे हट चुका था | वह भगबान्‌की महिमाको जानकर गद्गद्‌ 
हो उठा | कहने ळगा--'अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर समाप्नोषि 
ततोऽसि सर्वः'-आपका सामर्थ्यं और पराक्रम अनन्त है, आप 
सम्पूण जगतको व्याप्त किये हैं, आप तो सर्वात्मक हैं| बही अनन्तः 
वीय, अमितपराक्रम भगवान्‌ आज्ञा कर रहे हैं कि 'जिस समय 
में शरणागतके मुखसे "शरण? शाब्द सुन लेता हूं फिर उसे त्याग 
करनेकी मुझमें शक्ति नहीं रहती | मैं सबरक्ति हूँ, परन्तु उस 
समय मेरी सब शक्तियाँ जवाब दे देती हैं । इसी तात्यसे 
शक्त्यथको द्योतन करनेवाले ( शकि लिङ च ) इस “लिडः लकार- 
को प्रयोग करते इए आप कहते हैं, “न त्यजेयम्‌?, त्याग करनेमे 
मेरी शक्ति नहीं है | 


भगत्रान्‌ दयामय हैं । जिस समय पृथ्वीपर पापका 
प्राबल्य हो उठता है, धर्मकी मर्यादाआंका एकान्ततः संहार होने 
गता है, धार्मिकोपर-भगवद्धक्तोपर अत्याचारकी पराकाष्टा हो 
उठती हू, उस समय भगवानूसे नहीं रहा जाता | अत्याचारपीडित 
धार्मिक हृदयोंकी आहद, भगवद्धक्तोंकी वह करुण पुकार भगवानको 
“बैकुण्ठसे बुला लेती है । आप प्रृथ्वीपर अवतार लेते है। आप 
अवतार लेकर धर्मकी मर्यादाओंका फिरसे स्थापन करते हैं ! 
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अक्तोंको आश्रय देते हैं | आपकी खामाविक इच्छा रहती है कि 
छोग पापोंसे मुँह मोड़कर मेरी ओर अभिमुख हों । जिस समथ 
देशमें किसी विशेष शिक्षाका प्रचार करना होता है. उस समय 
उस रिक्षाके प्रचारक छोग स्थान-स्थानपर उस शिक्षाके लिये 
विद्यालय स्थापन करते हैं । पढ़नेवाळे बाळकोंको खूब उत्साह देते 
हैं. । घरःघरमें जाकर वे लोग उस शिक्षाका महत्त्व समञ्ाते हैँ । 
बाळकोंको इनाम आदिका प्रझोमन देकर स्कूलोंमें लाते . हैं, 
धनव्यय करके ऐसे नौकर रखते हैं जो घर जाकर बाळकोंको 
'शिक्षाळ्यमें ले आते हैं तथा स्कूलका समय समाप्त होनेपर घर पहुँचा 
जाते हैं । ऐसे-ऐसे उद्योगोंसे उन शिक्षाप्रचारकोंका काम जब चळ 
निकलता है, लोग पढ़नेके लिये जब स्कूळोंमें आने छगते हूँ, तब 
उनके हरभकी सीमा नहीं रहती । वे अपनी सफलतापर प्रसन्न 
होते हैं | 


किसान कॉाँटोंसे भरे झाड्-झंखाड़ोंकी काटकर जमीन साफ 
करता है । कंकरःपत्यरोंको हटाकर, मिट्टीके बड़े-बड़े ढेलेंको 
काठकी सहायतासे फोड़कर खेतकी जमीनको खेतीके लायक 
बनाता है | मिट्टीको गीली करके बीज वोता है। बड़े परिश्रमसे 
उसे सींचता है । रात-रातभर जगकर उसकी रखवाली करता 
है | जिस समय उसमें धानकी बाळें आने लगती हैं, कहिये 
उसको कितना आनन्द होता होगा ? वह अपने परिश्रमको सफ 
समझकर भाविनी आशाओंकी लहरमें मस्त होकर झूमने लगता 
है | कविने क्या अच्छा कहा है-- 
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क्षीरेकपायिना दत्तजाचुपतनेन पह्ुमलिलनेन । 
पुत्रणच हि शालिक्षेत्रेणानन्थते हलिकः ॥ 
“शुटनोसे चळते हुए, धूलिमछिन, दुग्धपोष्य अपने पुत्रको 

देखकर जिस तरह पिता प्रसन्न होता है, उसी तरह बाळें ( रहँगी ) 
निकलना जिसमें आरम्म हुआ है, धान तैयार होनेका जळ 


जिसमें दिया जा रहा है, कीचड़से मठिन ऐसे अपने खेतको 
देखकर किसान सुखी होता है । 


भगवान्‌ भी जिस समय अपने भक्तोंक्रो देखते हैं, अपने 
पास आनेवाले शरणार्थियोंको सामने पाते हैं, वे परिश्रमशाढी उसी 
खेतिहरकी भाँति प्रसन्न हो उठते हैं | “शारणागतसस्यमाछिनीयं 
उषरीलेशङ्कषीबळं घिनोतिः-शरणागतरूपी सस्योऐे भरी हुई 
यह धमक्षेत्रभूमि श्रीबेंकटेशरूपी कृषीबळको प्रसन्न कर देती है । 
धर्मसंस्थापन करनेवाले भगवान्‌ धर्मकी छन्रछायामें ग्राणिमात्रको 
अभयदान देनेका दरवाजा खोले बड़ी उत्सुकतासे प्रतीक्षा करते 
रहते हैं कि कोई मी मेरे अभिमुख हो जाय, मैं उसकी रक्षा 
करनेको तैयार हूँ । जब भगवान्को शरणागतोंपर इतना ममत्व है 
तब, कहिये, जो बड़ी ठाळसासे, बड़े दीनभावसे भगवानकी 
रक्षकतापर इढ़ विश्वास करके बड़ी दूरसे दौड़ा चला आ रहा है, 
उसका त्याग वे कैसे कर सकते हैं! इसी अपनी शरणागत- 
चत्सळताको ध्वनित करते हुए आप कहते हैं--*सम््ाप्तं न त्यजेयम्‌ |? 


भगवानको अपने भक्तोंपर, अपने शरणागतोंपर यहाँतक 
यक्षपात है कि उनके सम्बन्धके कारण उनके सम्बन्धियोंतकको 
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आप प्रिय समझते हैं । अपने भक्तके सम्बन्धी चाहे जैसे दोषी 
हों, चाहे जैसे अपराधी हों, और तो क्या खयं भगवानूके साथ ही 
परम वैर रखते हों, परन्तु भगवान्‌ जिस समय उन्हें देखते हैं 
उनपर भी आपको पक्षपात हो जाता है । उनको भी आप 
ममताकी इष्टिसे देखने लगते हैं | आप सोचते हैं, यह मेरे भक्तका 
सम्बन्धी हवै । उन सम्बन्धियोंको देखकर आपको अपना वह भक्त 
याद आता है | आप उस समय स्नेहसे गद्नद हो उठते हैं । उन 
सम्बन्धियोंके अपराधोंपर आपकी इष्टि नहीं जाती । आपकी इष्टि 
जाती है अपने भक्तकी तरफ । “यह मेरे भक्तका है?-बस इतने-से 
सम्बन्धमात्रसे वह भगवानका अनुग्रहपात्र हो जाता है । प्रेम 
रखनेवाले प्रेमियोंकी प्रबृत्ति देखी जाती है कि वे अपने प्रेमीके. 
सम्बन्धमात्रसे असार वस्तुपर भी लट्टू हो पड़ते हैं । दूती 
नायकको उपालम्म देती है । 

बाळक भवता दत्तां कणं ऊृत्वा तु बद्रसङ्घाटीम्‌ । 

ळञ्जा।ळुरपि वधूः सा प्रतियाता ग्रामरथ्यया भवनम्‌॥ 

'जो बेरका गुच्छा ( एक डॉँडमें दो बेर ) तुमने अपने _ 
हाथसे दिया था उसे कानमें पहनकर वह लजीली बहू गाँवके. 
प्रधान रास्तेसे होकर घर गयी |? 


बद्रफल कोई रत्न नहीं; परन्तु वह "तुम्हारा दिया हुआ है!, 
बस, इस बहुमानके कारण आभूषणकी तरह कानमें पहनकर उसे 
इतना हर्ष हुआ, अपनेमें इतना बहुमान हुआ कि गर्वके कारण 
वह उस रास्तेसे चळी जिससे गॉवके सब लोग आते-जाते है. । 


~ 
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उसको इतना हष था कि “आज मैं सबसे बड़ी भाग्यवती और 
जुन्दरीं हँ । सब लोग मेरे सौभाग्यको देखें?, इस कारण सब 
लोगोंको दिखानेकी नीयतसे चक्कर खाकर भी गाँवके बीच रास्तेसे 
जा रही है । वह भी कौन ! 'छजाळुः? | और समय वह इतनी 
लजीली है कि उससे किसीके सामने निकलातक नहीं जाता | परन्तु 
आज हर्षके कारण इतनी बिंहल हो रही है कि गॉवभरमें अपने 
सोमाग्यकी डौंडी पीटनेके लिये बीच गाँवसे मस्त हुई चली जा 
रही है । किसलिये कि 'मवता दत्तामः-वह बेरका गुच्छा तुम्हारा 
दिया हुआ है | 

महाकवि कालिदासका चित्रित किया हुआ यक्ष उत्तर 
दिशासे आये हुए पवनोंको बड़े आदर और प्यारसे आलिङ्गन 
करता है कि “एभिः स्पृष्टमङ्गं तवेतिः-इन वायुओंने प्रेमपात्रके 
अङ्गका स्परी किया है । 

कुत्ता समय-वैमवसे आज कदाचित्‌ गदे और पळंगॉपर सम्योंके 
साथ सोनेका सौभाग्य पा गया हो, परन्तु सदासे तिरस्कारय कहा गया 
है | हम किसीको क्रोधमें फटकारते हैं तो कहते हैं, “न त्वां झुने मन्येः 
-मैं तुम्हारी कुत्तेन्ररावर भी दर नहीं मानता । परन्तु वही कुत्ता 
लैलाका है यह मारछम होते ही मजनू .उसे किस इष्टिसे देखता 
है, यह वडी जानता है | छातीसे लगाकर अपने सन्तप्त हृदयका 
प्रेम और आदर प्रकाश करता है | इसी भाँति भगवान्‌ मी. अपने 
भक्तके कारण उसके सम्बन्धियोंतकका सुळाहिंजा करते हैं. । 
हिरण्यकशिपुका भगवानके साथ वह विद्वेष था जिसकी सीमा नहीं | 


झ० २० ८--- 
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भगवानका स्मरणमात्र करनेके अपराधमें अपने एकमात्र औरस 
पुत्रपर यहाँतक अप्रसन्न था कि उसको खयं अपने हाथसे मारनेको 
तैयार हो गया, इससे ज्यादा और क्या होगा ? भगवान्‌ प्रह्णादकी 
स्तुतिसे प्रसन्न होकर कहते हैं----ध्वरं ब्रणीष्वाभिमतं कामपूरो- 
ऽस्म्यहं नृणाम्‌?-े प्रह्लाद | अपना अभिमत वर माँगो, में मनपष्योंके 
मनोरथोंको पूर्ण करनेत्राला हूँ । किन्तु निप्काम भक्त प्रह्लाद कहते 
हैं, धमा मां प्रलोमयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरैः? हे भगवन्‌ ! मैं 
तो उत्पत्तिसे ही कामोंमें खयं आसक्त हूँ, मुझे फिर बरोंके द्वारा 
क्यों प्रलोभन देते हैं ।? इससे यह न समझा जाय कि प्रह्माद 
दरअसल कामनाओंमें आसक्त थे । नहीं, नहीं, उनके बराबर कोई 
“एकान्ती? नहीं । वे भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि 'हे भगवन्‌ ! 
मैं माँगूँ तो क्या माँग १ मनुष्यके आशास्य ( प्रार्थनीय ) आयु, 
धन, वैमत्र आदि क्या स्थिर हैं, जो इनके लिये त्रिछोकपति 
आपके आगे मुँह खोळ ? हे अखिलेश ! मैंने मनुष्य तो क्या; 
देवताओंतककी दशा देख ळी है । देवता भी कैसे, जो छोकपाठ 
कहलाते हैं | कोई पुरानी बात थोड़े ही है, अभीकी बात कह 
रहा हूँ । मेरे पिताके दरबारमें खड़े देवता थर-थर -काँपा करते 
थे । रात्रिदिन उसीकी उपासना होनी आरम्म हो गयी थी। 
` प्रातःकाल पूर्व दिशाकी तरफ सुख करके सन्ध्या, प्रणाम आदि | 

किये जाते हैं और सायं पश्चिमकी तरफ; किन्तु जिस समय मेरे 
पित्ताका सौभाग्यसूर्य चमक रहा था, उस समय तीनों सन्ध्याओंके 
समय उसी दिशाको देब्रतातक भी: प्रणाम करते थे जिसमें वह 
चला जाता था--- 
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स सञ्चरिष्णुसुंचनान्तरेषु यां 
यहच्छ्याशिश्रियदाश्रयः श्रियाम्‌ । 
अकारि तस्ये सुकुटोपलस्खलत्‌- 
करेस्न्रिसन्ध्यं च्रिद्शादिशे नमः ॥ 
जिस समय कोपसे उसकी भ्र॒ुकुटि जरा बाँकी हो जाती, 
इतनेमात्रमें वे अपनी आयुकी समाप्ति समझ लेते थे भीर प्रसन्नता- 
से जरा भी उसकी भ्रुकुटि नाच उठती तो वे अपना सुदिन 
समझते थे | देवताआंके आयु, घन, वैभव आदि श्रकुटिके काँटेपर 
चढ़े हुए थे जो जरा-से फर्कसे इधर-के-उधर हो जाते थे । प्रह्लाद 
कहते हैँ 
दशा मया दिवि विभो ऽखिळधिष्ण्यपाना- 
मायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्जनो ऽयम्‌ । 
येऽस्मत्पितुः कुपितहासविजस्भितश्च 
चिस्फूजितेन लुलिताः ख़ तु ते निरस्तः ॥ 


(हे प्रमो ! मैंने दिव्यलोकमें सम्पूर्ण छोकपालोके आयु, धन 
तथा अन्यान्य वैभव आदि देख लिये हैं, जिन आयु आदिको मनुष्य 
चाहा करता है । ये देत्रताओंके आयु आदि, कोप और हास्यसे 
विज॒म्मित मेरे पिताके भ्रुकुटिविछाससे इधर-केउधर हो जाते थे । 
वह अद्भुत प्रतापी पिता भी आपके आगे निरस्त हो गया ।: 


यदि आप मुझे मेरा अभीष्ट वर देते ही हैं तो, "कामानां 
हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम्‌-मेरे हृदयमें कामनाओंकी उत्पत्ति ही 
न हो, यही आपसे मैं वर माँगता हूँ । भगवान्‌ प्रसन्न होकर 
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कहते हैं--'मैं जानता हूँ, तुम्हारे सरश एकान्तमक्त कामनाओंको 
कभी हृदयमें स्थान नहीं देते ।? तो भी, प्रह्मादके नहीं चाहनेपर 
भी भगवान्‌ उन्हें एक मन्वन्तरपर्यन्त दैसयेश्वरोंका साम्राज्य देते हैं । 
प्रह्माद कहते हैं---'भगवन्‌ ! आपके प्रभावको नहीं जाननेवाले मेरे 
पिताने बड़ा अपराध किया है, जो आपकी निन्दा की । में याचना 
करता हूँ कि उसकी इस पातकसे निवृत्ति हो जाय |? भगवान्‌ 
आज्ञा करते हैं-प' तुम्हारे कारण केवल तुम्हारे-पिंता ही नहीं, इक्कीस 
पुरखा पवित्र हो गये ।? 


त्रिःसप्तभिः पिता पूत्तः पितृभिः सह तेऽनघ। 
यत्साधोऽस्य गहे आतो भवान्‌ वे कुलपावनः ॥ 


“तुम्हारा पिता इक्कीस पीढ़ियोंके साथ पवित्र हो गया, जो 
तुम-सरीखा कुलको पवित्र करनेवाला साधु पुत्र उसके घरमे उत्पन्न 
हुआ |? अपने भक्तके सम्बन्धकें कारण भगवानका अनुग्रह देखिये, 
जो उस विद्वेषीपर ही नहीं, इक्कीस पीढ़ीतकपर आपकी कृपा. 
हो गयी । | | 


कदाचित्‌ इस दष्न्तपर लोगोंको यहद कहनेका अवकाश 
मिल जाय कि इसमें कृपाका इतना अहसान नहीं । भक्त प्रह्णादके 
पुण्यसे अपने-आप उनका उद्धार हो गया । परन्तु घण्टाकर्ण तो 
भगवानका स्पष्ट विद्धी था । उनका नामतक सुनना नह चाहता 
था | कहीं नाम कानमें न पड़ जाय, इसलिये कानमें घण्टे छटकार्य 
रखता था कि उनकी आवाजसे नाम सुनायी ही नदे। पर्छु 
विट्रेषके कारण ही यह अहर्निश भगवानका हृदयमें ध्यान रखता 


दा 
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था । भगवान्‌ इस एकान्ततासे प्रसन्न हो गये | उसपर प्रसन्न हुए 


सो तो हुए, उसके पक्षपातसे उसके छोटे भाइतकका उद्धार 
कर दिया | 


कंसको मारनेके लिये भगवान्‌ जिस समय मथुरापुरी पधारे 
उस समय सुदामा माळीने पुष्पके हारोंसे भगवानकी सेवा की, 
अपनी योग्यतानुसार आपका अर्चन किया | आप उसपर प्रसन्न 
डो गये । उसके सम्बन्धके कारण उसके वंशमरकों आयु, लक्ष्मी 
आदिका वर दे दिया | यह एक ही क्या, अनेक ऐसे इष्टान्त 
हैं जिनमें अपने मक्तके पक्षपातसे भगवानने उसके सम्वन्धियों- 
तकपर कृपा की है | भगवान्‌ कहते हैं किं जब मुझे भक्तके साथ 
यहाँतक प्रीति है. कि उसके सम्बन्धीतकका त्याग नहीं करता, तब 
क्या शरण आये हुए साक्षात्‌ विभीषणकों ही मैं छोड़ दूंगा? मैं 
तो बरिभीषणके सम्बन्धके कारण रावणतकको क्षमा करनेकें लिये 
तैयार हूँ | वह मी यदि' मेरे आश्रयमें आये तो मैं उसके कोई 
अपराध न देखू | उसको प्रिय बना छ । आगे चलकर आपने 
स्पष्ट ही श्रीमुखसे कहा है-- 


आनयेनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया! 
विभीषणो चा सुग्रीव यदि चा रावणः खयम्‌ ॥ 


' «हे सुग्रीव | इसे मेरे पास ळे आओ । मैंने इसको अभय दे दिया, 


चाहे यह विभीषण हो अथवा खयं रावण ही क्यों न हो |? जब में 


रावणतकको स्वीकार करनेको तेयार हूँ तो क्या शरणागत साक्षातू 
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विभीषण मुझसे छोड़ा जायगा : नहीं-नहीं, यह मेरी शक्तिसे बाहर है। 

इसी विचारसे आप कह रहे हैं, “न स्यजेयम्‌?-में नहीं छोड़ सकता। 
अथबा-५न त्यजेयम्‌? यहाँ सम्मात्रनामें ८ लिङ्‌? ह्वै | 
'सम्प्रापस्य विभीषणस्य त्यागसस्भाचनापि नास्ति ।! 


भगत्रान्‌ कहते हैं कि शरणमें आये हुए विभीषणके त्यागकी 
नें तो सम्मावनामात्र भी नहीं कर सकता । भगवानके पास आने- 
मात्रसे जो इछाघनीय हो उठता है, भळा उसके त्यागकी सम्भावना 
की जा सकती है? आप तो अपने अभिमुख आनेमात्रकी प्रतीक्षा 
क्रिया करते हैं । आगे स्पष्ट ही अपने श्रीमुखसे आपने कहा है 
कि “सकृदेव प्रपन्नायः-जो एक बार भी मेरी तरफ आ मात्र जाता 
है ( उसे मैं अमय दे देता हूँ ) । तो जिसका आना भी जब बड़ा 
अभिनन्दनीय माना जाता है, उसके त्यागकी सम्भावना कहाँ- 
से हो सकती है! श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैँ कि जिस बातके 
होनेकी सम्भावना ही नहीं, उसके साधनका उद्योग भी नहीं 
किया जाता | सुमेरुका उठा लेना सम्भव नहीं, अतएव उसके 
उखाड़ लेनेका शेखचिल्लीपन भी कोई नहीं करता | भगवान्‌ कहते 
हैं__रारणागतके त्याग करनेपर मेरी सत्ता बनी रहे तो में उस 
त्यागके साधनोंका उद्योग करता, परन्तु त्याग करनेपर मेरी सत्ता- 
की ही सम्भावना नहीं | आप कहते हैं 'अप्यहं जीवितं जह्याम्‌- 
“मं अपने जीवनको छोड़ सकता हूँ,” परन्तु मेरी शरणमे आये हुए 
भक्तको नहीं छोड़ सकता | जब यह दशा है किं त्याग करनेपर 
स्वयं अपनी ही सत्ता नहाँ रहती, तब उसके लिये उद्योग कैसे'हो 
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सकता हू. £ इसी आशयसे भगवान्‌ कह रहे हैं कि “न त्यजेयम्‌? 
मेरे लिये त्याग करना सम्भव ही नहीं | 


सुग्रीव कह सकते हैं कि विभीषणके स्वीकार किये बिना 
आपकी सत्ता नहीं रहती तो इसके स्वीकार करनेपर हमारी 
भी सत्ता नहीं रहती | यदि हमलोगोंकी अनुमतिके बिना 
आपने इसे अङ्गीकार कर छिया तो, अच्छी बात है, कर लीजिये, 
आपकी इच्छा है | किन्तु फिर हम साथ नहीं दे सकते | हमछोग 
आपकी सहायताके लिये आये हैं. | छङ्काका विजय करके आपके 
कार्यकी सिद्धि करें, यह हमारा प्रयोजन है । यदि वैरीके कपटाचारी 
पुरुषोंको आप अपनेमें मिला लेंगे तो सिद्धि कैसी, हमलोगोंकी ही 
खैर नहीं । इसलिये इसके स्वीकार कर लेनेपर हमारी स्थितिं नहीं | 
अब यदि हमारा परित्याग ही आपको अभीष्ट हो तो दूसरी बात है । 
परन्तु. आपके अनुग्रहको देखते हुए तो यह प्रतीत होता है कि 
आप हमारा त्याग नहीं करेंगे जब हमारा त्याग करना आप 
नहीं चाहते तो यह जरूरी बात है कि इसका त्याग करना पड़ेगा । 
क्योंकि इसके स्वीकार करनेपर हम नहीं रद्द सकते | अतएव 
इनका त्याग करना ही समयग्राप्त माळम होता है | इसपर भगवान्‌ 
आगे कहते हैं--'कथश्वन?, “भहं कयश्चन न त्यजेयम?---में कैसे 
भी इसको नहीं छोड़ सकता; चाहे जैसा अत्याहित हो, चाहे 
जैसी मेरी हानि हो, मैं शरणागतकों नहीं डोई सकता । 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम हैं. । आपने अवतार 
ठेकर धार्मिक मर्यादाओंकी मर्यादा रक्खी है । “आपके चरित्रोके 
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। आदर्शपर आज*भी संसारके पुरुष अपने जीवनके आदशोंको 
खर्र रहे हैं? ।. भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके सेतुबन्धनादि अलौकिक 

.` चरित्रका ` बातुः . छोड़ दीजिये, आपके जो-जो व्यावहारिक 
-.. चर्त्रिश्हए हैं उन्हीं सबको प्रमाण मानकर संसारका जनसमाज 


आजतक अनुकरण करता चछा आ रहा है । केवछ भारतके ही 
श्रद्धालु नहीं, अन्यान्य सभ्य देशोके भी चरित्रसमाळोचक लोग 
श्रीरामचरित्रका आदर्श बड़ा ऊँचा मान चुके हैं. । उनके चरित्रको 
एक-एक घटनापर सभ्यसमाजने पेटमर आलोचना कर ली हू । 
प्रबळ परीक्षाओंके बाद यह स्थिर हो रहा है कि भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम हैं और उनके चस्त्रोंका आदरो बड़ा 
ऊँचा है | 'भगबान्‌ श्रीरामचन्द्र साक्षात्‌ त्रैलोक्यनाथ थे, 


'रावणादि दुष्टोंके संहारके लिये भूमिमें अवतार लेकर पधारे थे; 


दुष्टोंका दमन, रिर्टोंका सान्त्न-यही आपका प्रधान उद्देश्य था 


'और वावीके मानबचरित्र तो आपने अपने उद्देश्यका सोष्ठत्रसे 
'निर्वाह करनेके लिये अभिनीत किया था ।? इस अमिंप्रायको रखनेवाले 


श्रद्धाठुओंकी तो बात ददी दूसरी है, परन्तु जो लोग मानवचरित्रके 


 आदर्शोको खोजनेकी नीयतसे रामकथापर इष्टि डालते हैं वे भी 


श्रीरामके असाक्रण त्यागको देखकर दंग हो उठते हैं । 


श्रीरामचन्द्रके गुणगणोंसे मुग्ध हुए महाराज दशरथ ही « 


[a] 


क्या, सम्पूर्ण साकेतप्रान्त यह चाह रहा था कि श्रीरामचन 


` अयोध्याके युवराज बना दिये जाये | बड़ी उत्कठ अमिलाषाओंके 
बाद जब श्रीरामचन्द्रके यौबराज्याभिषेकका शुभ दिन स्थिर इशा 


तब राजा और प्रजाके सुखकी सीमा न रही । अयोध्या 
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आनन्दका सागर उमड़ पड़ा, किन्तु 
नित्य नयें उत्पत्ररक्न निकल रहे थे 
हालाहल विषका भी प्रादुर्भाव हुआ | देव ra 
पाशमें महाराज दशरथ बाँध ळिये गये । के 
राजाको त्रिश कर लिया कि आज ही रामचन्द्रको वनवासकी 
आज्ञा दी जाय ओर इस अभिषेककी मङ्गळ-सामग्रीसे भरतको 
यावराज्य हो । बृद्धावस्थामें बड़े यत्नोंसे राजाकों पुत्रमुखदर्शनका 
सुख मिला था । श्रीरामसरीखे अ्येष्ठ पुत्र मिले थे । बड़ी 
साधनाओंके बाद आज यह सुख-समय आया था कि उन्हें युत्रराज- 
पदवी दी जाय | अनुनय-विनय करके पैरों पड़कर राजाने 
कैकेयीको बहुत मनाया-- 
अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान । 
रामो ळब्धो महातेजाः ख कथं त्यज्यते मया ॥ 

“मुझ अपुत्रने वड़े श्रमसे रामसरीखा पुत्र पाया है । उसे मैं 
कैसे छोड़ सकता हूँ ?? किन्तु मूर्तिमान्‌ होनहार वनी इई कैकेयी 
भळा केसे मानती ! राजा विहल होकर राय्यापर गिर पड़े | 

इधर मङ्गलमय प्रातःकालमे ही अयोष्याका राजदरवार सजाया 
जा चुका था । सामन्तगण और दरबारी लोग मेंट लिये राजमहदळ- 
में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराज दरबारमें पधारे तो 
अभिषेक हो, महाराज और युबराजकी नजरे की जाय । इक्बाकु- 
पधारे, घुमन्त्र दौड़कर अन्तःपुरमें महाराजको खबर करनेके लिये 
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गये । किन्तु वहाँ दृश्य दूसरा ही देखा । राजा शय्यापर पड़े 
थे | कैफेयीने कहा कि---“अभिषेककी खुशीके कारण महाराजको 
रात्रिमें नींद नहीं आयी थी । इस समय कुछ आँख ळगी है । 
महाराजने रामचन्द्रको यह्वाँ बुलाया है । जल्दीसे भेज दो ।' 
सुमन्त्रको आश्चयं तो हुआ; परतु यह समझकर किः 
अमिषेकके सम्बन्धमें ही महाराज श्रीरामको देखना चाहते हैं 
चे जल्दीसे श्रीरामको उनके महलसे बुला छाये । श्रीरामचन्द्र 
वह्ाँका दृश्य देखकर घबरा उठे | इृदयमें सोचने लगे 
अन्यदा मां पिता ष्ट्रा कुपितोऽपि प्रसीदत 

तस्य॒ मामद्य सम्प्रेष्य किमायाखः प्रचतेते ॥ 

“जो पितृचरण और दिन कुपित होते तो भी मुझे देखते ही 
प्रसन्न हो जाते थे, उन्हीके मनमें आज मुझे देखकर केश 
क्यों हो रहा है ?? माता कैकेयीको प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रने 
कहा--- 

कञ्चिन्मया नापराद्धमश्ञानायेन मे पिता । 

कुपितस्तन्ममाचक्ष्च त्वमेवैनं प्रसाद्य ॥ 

'अज्ञानके कारण आज मुझसे कुछ अपराध तो नहीं हो 
गया जिससे पिताजी कुपित हो गये हैं ! आप ही मेरा अपराध 
क्षमा कराकर इन्हें प्रसन्न कर दीजिये ।? दैवमुखी वैकेयीने कहा- ', 

यदि त्वभिहितं राश्षा त्वयि तन्न विपत्स्यते! 

ततोऽहमभिधास्याम्रि न ह्यंष त्वयि वक्ष्यति ॥ 

“यदि तुम्हारे विषयमे राजाकी आज्ञा अन्यथा न दो, झरी 
न जाय, तो मैं कह दूँगी | मद्दाराज तुमसे कुछ न कह सकेंगे ॥ 
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पिताके सम्मुख ही ऐसे वचन सुनकर श्रीरामको बड़ा दुःख 
हुआ । आप बोले 
अहो थिङ्‌ नाइंसे देशि वक्त' मामीशं चः। 
अद हि वचनाद्राक्षः पतेयमएि पावके ॥ 
भक्षयेय विषं तीदणं पतेयमपि चार्णवे । 
नियुक्तो शुरुणा पित्रा पेण च हितेन च ॥ 
तद्‌ बूहि वचनं देवि राज्ञो यद्भिकाङ्क्षितम्‌ । 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ॥ 
है देवि ! यदि मेरे विषयमें आज्ञोकङ्घनका सन्देह किया जा 
सकता है तो मुझको धिक्कार है। आप मुझको ऐसे वचन 
न कहें । में महाराजकी आज्ञासे आगिनिमें कूद सकता हुँ, इळाइळ 
विष पी सकता हूँ, समुद्रमें गिर सकता हुँ । महाराज रुरु हैं, 
पिता हैँ, राजा हैं, मेरे हितचिन्तक हैं । प्रत्येक कारणसे मैं 
उनकी आज्ञापाळनके लिये बाध्य हूँ | आप निःशङ्क होकर 
महाराजका अभीष्ट कहिये | मैं उसको करूँगा, प्रतिज्ञा करता 
हूँ | यह राम कहकर कभी उसे नहीं बदलेगा |? 
कैकेयीने विष उगल ही दिया | किन्तु महापुरुष रामके. 
चेइरेपर रेखामात्र अन्तर न पड़ा। महर्षि वाल्मीक्ति कहते हैँ-- 
सवो ६प्यभिज्ननः भ्रीमान्‌ श्रीमतः सत्यवादिनः । 
नालक्षयत रामस्य किञ्चिद्ाकारमानने ॥ 
“जो परिजन रात-दिन पास रहनेवाले थे, क्षण-क्षणके. 
भावका जिन्हें परिचय था, उन्होंने भी सत्यवादी श्रीमान्‌ रामचन्द्रके. 
मुखपर कोई विभिन्‍न आकार न देखा ।? आपने कहा-- 
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अलीकं मानसं त्वेकं हृद्यं दहते मम। 
स्वयं यन्नाह सां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ 
अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिणान्‌ धनानि च । _ 
हृष्टो आआजे स्वथं दद्यां भरताय प्रचोदितः ॥ 

“एक बातका दुःख मेरे हृदयको जळाता है, वह यह कि 
स्वयं मह्दाराजने मुझे भरतके राज्याभिषेककी आज्ञा नहीं दी । स 
आज्ञा होनेपर अपने भाईको धनदौलत, रानपाट, प्राणप्रिय 
जानकी, यहाँतक कि प्राणोंको भी, जो सबको अभीष्ट है, हर्षूवेक 
स्वयं दे सकता हूँ ।? [ 

नाइमर्थपरो देवि लोकमावस्तुसुत्सदे । 
चिद्धि माएषिभिर्तुल्यं विमल घमंमास्थितम्‌॥ 

।हे देवि ! में राज्यलोळुप होकर इस छोकमें नहीं रहना 
चाहता । मुझे ( त्यागके त्रिषयमें ) ऋषियोंके समान ही समझें। मुझे 
-निष्कपट धर्मपर हृदयसे आस्था है ।? 

न ह्यतो धर्माचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌ । 
यथा पितरि शुश्रूरा तस्य वा वचनक्रिया ॥ 

“इससे बढ़कर कोई धर्माचरण नहीं कि पिताकी शु्ूमा 
अथवा उनकी आज्ञाका पाळन किया जाय |! 


यदि श्रीरामचन्द्र चाहते तो उनके लिये कई रास्ते थे जिनसे वे | 
अयोध्याके युवराज बन जाते और वन नहीं जाते | यह न समझ्षिये 
कि भृष्ट होकर अयोध्यामें रह जाते । नहीं-नहीं, नीतिके अनुसार | 
कोई यह नहीं कह सकता था कि श्रीरामने अनुचित किया । जिस 
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समय खक्ष्मणको श्रीरामके वनवाप्तका बृत्तान्त माळूम' हुआ, वे 
एकदम क्रुद्ध हो उठे | वे महारानी कौंशल्यासे बोले-- 

तदिद वचनं राश्षः पुनबोल्यमुपेयुषः। ` 

पुरः को हृद्ये कुयोद्राजवृत्तमनुस्मरन ॥ 

'माळम होता है, राजाको फिरसे बाळकपन आ गया है । 
ऐसा कोन राजनीतिज्ञ पुत्र होगा जो इस वचनको हृदयमें भी 
स्थान दे |? राजा बिल्कुल आपेमें नहीं हैं | यह आजतककी 
राजनीतिसे बिल्कुल किरुद्ध है कि छोटे लड़केको राज्य. मिळे और 
बड़ा निर्दोष ही राज्यसे चञ्चित रहे | कोई कुछ न बोले, मैं 
अकेला इस व्यवस्थाके त्रिरोधमें आगे बढ़ता हूँ | यदि भरतके. 
पक्षसे राजशाक्तियाँ उठेंगी तो अकेला मैं सबको सम्हाल दूँगा | 

न शोभाथोबिमो बाह न धज्नुभूंषणाय मे। 

नासिरावन्धनाथाय न शराः स्तम्भहेतवः ॥ 

धये मेरी भुजाएँ शोभाके लिये नहीं हैं, यह धनुष मैंने 
केवल सजावटके लिये नहीं धारण किया है, यह तलवार कमरमें 
लटकानेके लिये ही नहीं है, और न ये बाण केवल तरकसमें 
जकड़े पड़े रहनेके लिये हैं ।? इस हिंसाबसे राजनीतिका पक्ष लेकर 
, लक्ष्मण डट जाते तो कौन ऐसा था जो कुछ कर सकता था और 

कौन श्रीयमचन्द्रको बन भेज सकता था ! 

अयोष्याकी प्रजा श्रीरामके योवराज्यका महोत्सव देखनेके 
छ्यि देवी-देवता. मना र्मी थी । एक-एक दिन बड़ी उत्कण्ठासे 
बीत रहे थे कि किस दिन वह झुभ समय देखेंगे जिसमे 
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पयांची है, तमाम प्रजा एकदम विकल हो उठी । सबने सोचा 
कि कैकेयीने राजाको धर्मपथसे गिरा दिया है । यह अनुचित होगा 
कि श्रीराम अयोध्यासे चले जायें । दुःख और गुस्सेमें भरे हुए 
सचिव सुमन्त्रने तो कैकेयीसे स्पष्ट ही कह दिया कि यदि तुम 
किसी तरह भी समझानेसे नहीं मानती तो-- 
राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌ । 
वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति ॥ 
न च ते विषये कश्चिद्‌ ्राह्मणो बस्तुमिच्छति । 
तादर्श त्वममयोदमण कमं करिष्यसि ॥ 
नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्ग रामनिषेवितम्‌ । 
तुम्हारा पुत्र राजा हो जाय, मरत सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन 
करे । हम तो वहीं चळे जायगे, जहाँ रामचन्द्र जायँगे । तुम्हारे 
देशमें कोई ब्राह्मण नहीं रहना चाहेगा, जो आज तुम ऐसा 
रेमर्याद काम करोगी | और हम सब छोग तो निश्चय ही रामके 
मार्गपर चळे जायेंगे !! और तो क्या, अयोध्याकी श्लियोंतकने कह 
'दिया--- 
कैफेय्या न बयं राज्ये सुतका हि वसेमदि। 
जीवन्त्या. जातु जीचन्त्यः पुत्रेरपि दापामहे ॥ 
“जबतक कैकेयी जीती है और हम भी जीती हैं. तबतक 
चाहे वह कितना ही भरण-पोषण करे, हम कभी उसके राज्यमें « 
नहीं रहेंगी | हम अपने पुत्रोंकी शपथ खाती हैं !? हद हो गयी । 





तो आजकल राज्य-के-राज्य उळट जाते हैं, तब भला राम चाहते 
तो अयोध्यामें नहीं रह पाते ? प्रजाकी तरफ राजाके बड़े-बड़े उच्च 
भाव थे । “राजा प्रकृतिरश्ननातः---जबतक प्रजा अनुरक्त न हो, 
राजा राजा ही नहीं कहा सकता । प्रजाका विरोध पहले सामान्य 
इछ्टिसे नहीं देखा जाता था। सम्मिलित प्रजा तो क्या, कुछ ही 
आदमी यदि असंतुष्ट रहते तो राजा अपना अपराध समझता था, 
उन्हें संतुष्ट करके ही विश्राम लेता था | 


श्रीरामके राज्यमें एकमात्र अकालमृत्यु होनेसे एक ही ब्राह्मण- 
की तरफसे विरुद्ध पुकार आयी थी कि श्रीराम तत्काळ अपना ही 
अपराध समझकर उसके प्रतीकारके छिये उठ खड़े हुए थे । 
चनवासके समय तो सारी प्रजा एक तरफ थी । यहाँतक कि खियाँ- 
तक यों घोर विरोध कर रही थीं, तो मला दशरथ इसपर विचार 
न करते ?--बह भी ऐसी दशामें जन वे खयं यह चाहते थे 
कि राम वनको न जाय | 


जिस समय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र सीता और लक्ष्मणको साथ 
लेकर वन जानेके लिये महाराज दशरथको प्रणाम करने गये उस 
समय दशरथकी बड़ी करुण दशा थी । उनका हृदय रो-रोकर कह 
रहा था कि रामको वन मत जाने दो | वे अच्छी तरह जानते 
थे कि रामके विरहमें मेरा जीवन नहीं रह सकता । उस समयकी 
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_ चटना कहता हूँ जिस समय श्रीरामने मना करने्राठोको बड़े 

' ब्रिनयसे प्रार्थना क़रके मना लिया था कि “इस समय मेरा वन 

जाना हाँ समयप्रात्त है ।? अस्तु, जैसे ही राजाने रामचन्द्रको 

चीरवल्कल पहने मुनिवेप्रधारी देखा, राजाका हृदय फटने लगा--- 
नेन दुःखेन  खनन्‍्तप्तः प्रत्यषेक्षत राघवम। 

न चेनमभिसम्म्रेकष्य प्रत्यमाषत दुर्मेनाः॥ 

“दुखी राजासे रामकी तरफ देखा न गया । उनका मन 
यहाँतक दुखी था कि श्रीरामको देखकर उनके साथ बोळातक नः 
गया ।? रामस प्रिय पुत्र चौदह बरसके लिये वन जा रहा है. और 
पिता दशरथ उनसे बोळेतक नहीं | कुछ दुःखका ठिकाना दै ! 
निःसंज्ञ होकर राजा विछाप करने छगे -- 

मन्ये खलु मया पूर्व विवत्खा बहवः छृताः । 

प्राणिनो दिखिता चापि तन्मामिद्सुपस्थितम्‌ ॥ 

“माढम होता है, मैं पहले बहुतोंको पुत्रोंसे रहित कर चुकी 
हें | अथवा मैंने बहुत-से प्राणियोंका घात किया है | आज तरही 
मेरे सामने आ उपस्थित हुआ है ।' 

एवमुक्त्वा तु वचनं वाष्पेण दिदितेन्द्रियः । 

रामेति सङ्देकोकत्वा व्यादहतुं न शशाक सः॥ ` 

“यह कहृते-कहते ही उनसे बोला न गया | आँखुओंसे गला 
रुक गया | केवछ एकं बार “राम? यह कहकर ही फिर वे -कुछ: 
न बोल सके |” जिस समय रथमें बैठाकर सुमन्त्र श्रीराम आदिको 
ले जा रहें थे, राजा पथराई हुई आँखोंसे एकठक रथकी तरफ : 
देखते रहे-- 
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यावत्त नियंतस्तस्य रजोरूपम हर्यत । 

न वकषवाङुवरस्तावत्सञ्जददारात्मचक्षुषी ॥ 

'जबतक उनके रथको धूलिका मी रूप दीखता रहा तबतक 
राजाके नेत्र वापस नहीं छोटे |! जब रज भी दीखना बंद हो 
गया तब राजा महल क्या, अपने शोकागारमें छोटे | राजाके शोक- 
से महर्षि वाल्मीकिकी कलम भी यहाँतक अभिमूत हो गयी थी कि 
अमङ्गळका भी विचार न कर वह कहती है-- | 

इत्येवं विलपन्‌ राजा जनोधेनाभिसंबृतः। 

अपस्तात इवारिष्टं प्रविवेश ग्रहोक्तमम्‌ ॥ 

“बहुत-से आदमियोंसे घिरे हुए, इस तरह विलाप करते हुए 
राजा शबदाह्योत्तर मृतस्नान करके जैसे घरमें घुसते हैं उस तरह 
उस अमङ्गळ घरमे घुसे ।? महळमें लौटते ही आपने आज्ञा दी कि 
मुझे कोसल्याके महछमें ले चछो । वह रात्रि, वह कालरात्रि, दशरथने 
कोसल्याके भवनमें ही बितायी | आधीरात होते-होते तो राजाकी 
यह दशा हो गयी कि वे कोसल्यासे बोले-- 


न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश । 

रामं मेऽनुगता दृष्टिर्यापि न निवतते॥ 

।हे कौसल्ये ! तुम मुझे दिखायी नहीं देती हो । मुझे हाथसे 
अच्छी तरह छुओ । मेरी दृष्टि रामके साथ-साथ चली गयी है, जो 
अमीतक नहीं छोटी ।? 


जिन राजा दशरथकी रामके वियोगमें दो पहरमें यह हालत 
हो गयी, भळा वे रामको जानेके लिये अपने मनसे अनुमति 


ख० २० ९--- 
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देते ? किन्तु प्रतिज्ञापारमें बचे हुए थे । रामको खुळे शाब्दोमें तो 
कैसे कहते कि तुम मत जाओ, किन्तु हृदय नहीं मानता था | 
आप कहते हैं-- 
नहि सत्यात्मनस्तांत धमोभिमनसस्तव। 
सन्निवतेयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥ 
अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्वथा। 
पकाइं दशनेनापि साधु तावच्चराम्यहदम्‌॥ 

“हे तात ! तुम सत्यात्मा हो, धर्ममें तुम्दारा मन है, मैं तुम्हारी 
जानेकी बुद्धिको तो नहीं रोक सकता; किन्तु आज रातको तुम सबेथा 
मत जाओ, जिससे एक दिन तो मैं तुम्हें देखकर सुखपूर्वक जी सके |! 
राजाके प्राण हृदयमें तड़फ़ड़ा रहे थे | राजासे न रहा गया । बोले-- 

अह्दं राघव कैकेय्या वरदानेन मोदितः। 

अयोध्यायां त्वमेवाद्य राजा भव नियणुह्य माम्‌ ॥ 

“हे राम ! कैकेयीने मुझे वरदानसे मूढ ( बदहवास ) कर 
दिया है । मैं राज्य करनेयोग्य नहीं । मुझे कैद करके अयोध्याकी 
गद्दोपर तुम ही बैठो ।? यहाँ साफ ही कह दिया कि मैं जो कारवाई 
कर रहा हूँ, होशहबासमें नहीं कर रहा हूँ । मेरी यह कारवाई 
उचित गिनी जानेयोग्य नहीं | “राघव? सम्बोधनसे ध्वनित कर 
दिया कि रघुबंशमें आजतक यह अनरीतिं नहीं हुई कि बड़े पुतरकें 
रहते छोटा गदीका मालिक हो | अतः तुम मेरे विरुद्ध भी अयोध्याके 
राजा होनेके योग्य हो । अब कहिये, प्रजा विरुद्ध, राजा विरुद्ध, 
ऐसी दशार्मे यदि श्रीराम चाहते तो अयोध्याकी युवराजपदवी 


‘~ 


डे 
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उनसे कोन छुड़ा सकता था ? यदि श्रीराम वन न जाकर अयोध्यामें 
ही रहते तो इस हाळतमें कौन बुरा कइता ! यहाँ तो स्पष्ट द्वी उपाय 
था कि पिताजी मुझे आज्ञा देते हैं, तू अयोध्यामें रह |? फिर 
मळा राउ्यमोगोको छोड़कर जंगल-जंगळ धूमनेकी क्या जरूरत 
थी ¦ परन्तु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र धर्मका आदर्श कायम करने पधारे 
हैं । वे हाथ जोड़कर पितासे कहते हैं 


भवान्‌ वर्षसहस्राय पृथिव्या जपते पतिः। 

अह त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य काङ्किता ॥ 

'हे राजन्‌ | आप हजार वर्ष प्रथ्वीका. राज्य करें | मैं 
प्रसन्नतासे वनवासके छिये तैयार हूँ । मुझे राज्यकी अभिलाषा नहीं ।? 
नेवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनीम्‌ । 
नेव सवौनिमान्‌ कामाच्न खर्ग न च जीवितम्‌ ॥ 
त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषषंभ। 
प्रत्यक्षं तव॒ सत्येन सुङृतेन च ते शपे॥ 

“तैं राज्य नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, प्रथिवी नहीं 
चाहता, इन दुनियावी मनोरथोंकों नहीं चाहता, खरगे नहीं चाहता; 
और तो क्या, जीवनतककी मुझे इच्छा नहीं । मैं चाहता हूँ कि 
आपके सत्यकी रक्षा हो, आपको मिध्यावादिताका कलङ्क न 
लगे--मैं आपके सम्मुख सत्य और पुण्योंकी शपथ खाकर कहता 
हुँ |? जो रामचन्द्र पिताके सत्यके लिये अपने सवे सुखोंका बलिदान 


दे देते हैं, भछा उनकी मयोदापालकताकी सीमा है वही 


मर्यादापुरुषोत्तम अभयदान देनेकी प्रतिज्ञा करके, भला, फिर अपने 





नी 
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प्रणसे हट. जायैँगे १ जो दीनताके साथ अपनी शरणमें आया है 


, उस शरणांगतको छोड़ देंगे ! इसी आशयसे श्रीरामचन्द्र कहद रहे 
. हैँ- -'कथश्चन?---*किसी तरह भी? शरणागतको नहीं छोड़ सकता । 


, ` ररामनन्द्रकी ' मर्यादापाळकताका और मी प्रकट प्रमाण है | 


“ जिस ` समयं - श्रीरामचन्द्रका वनगमन निश्चित हो गया तब महाराज 
दशरथ और तो क्या कर सकते थे, आपने श्रीरामको रक्षाके 


विचारसे सुमन्त्रको हुकुम दिया कि श्रीरामके साथ चतुरङ्गिणी सेना 
जाय और आरामा सब सामान साथ रहे, जिससे उन्हें 
अंयोध्याकी याद न आवे । इसपर श्रीरामने बड़े विनयसे निवेदन 
किया-- | 

यो हि.दत्वा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः 

` रज्जुस्नेहेन कि तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌ ॥ 
तथा मम खतां श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते । 
सघोण्येवाचुजानामि चीराण्येचानयन्तु में ॥ 

“जो मनुष्य हाथीको देकर उसकी कमर बाँधनेकी रस्सीपर 
मन इळावे तो उससे क्या छाम है ? हाथीको छोड़कर रस्सीमें स्नेह 
करनेसे क्या होता है ? इसी तरह हे जगत्पति ! हे सतपुरुषोम श्रेष्ठ ! 
मुझे अब सेनाका क्या करना है | मैं ये सब चीज भरतको दी 
देता हूँ । मेरे लिये तो चीर-वल्कल छाये जाय, जिन्हे पहनकर 
मैं वन जाऊ |? 


निर्ठञ्जा कैंकेयी अपने हाथसे चीर लाकर श्रीराम और 
रुक्ष्मणको देती है | श्रीजानकी एक बार तो उन चीरोंको देखकर _ 


a 
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“पृषती वायुरामिबः ( हरिणी वन्धन-रञ्जुक्को देखकर जिस तरह 
डरती है ) घबरायीं | परन्तु श्रीराम और लक्ष्मणको-' चीर. पहने 
देखकर वे भी अपने हाये चीर छे तो लेली पह यछा 5५ 
जानतीं कि ये पहने कैसे जायगे ! 4 ee उ 


\ तमि; % 
कथं सु चीरं बन्नन्ति सुनयो-_ + य्‌ 
इति हाकुशछा सीता खा मुमोह 
कण्डे ङत्वा स्मर खा चीरमेकमादाय पाणिनापि... ७ 
तस्थो ह्यकुशळा तत्र व्रीडिता जनकात्मजा ॥ 

“वनवासी सुनि चीर कैसे पहनते हैँ--इससे अनभिज्ञ सीता 
किंकत्तन्यतिमूढ रह गयीं । एकको गलेमें डालकर दूसरेको हाथमें 
लेकर लज्जित होकर खड़ी रह गयीं |” जिस जानकीकी दासीतक 
बहुमूल्य कौशेय वख्नोंको ठुकराकर चलती हैं वही साकेतधराधीश 
महाराज दशरथकी पुत्रवधू, विदेहराजनन्दिनी आज पेइके बकोंको 
पहनना चाहती है, किन्तु अनम्यासके कारण जानती नहीं कि 
किस तरह पहने । यह करुण इर्य देखकर रघुकुलके गुरु महर्षि 
वसिष्ठसे नहीं रहा गया । क्रोधमें आकर वे कहने लगे--- 


अतिप्रवृत्ते दुमंचे केकेयि . कुलूपांसनि। 
वञ्चयित्वा तु राजानं न प्रमाणेप्वतिष्ठसे ॥ 
न गन्तव्यं चनं देव्या सीतया शीळचजिते । 
अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्‌ ॥ 


“कुलकळङ्किनी कैकेयी ! अब तो तू बहुत आगे बढ़ी जा 
रही है । राजाको ठगकर एकदम सिर उठा लिया है! कुछ म? 
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मर्यादामें नहीं रहना चाहती ? सीता कभी बनको नहीं जायगी | हे 

हुःशीले | वही रामकें आसनको तबतक अलंकृत करेगी ।! और-- 
अथ यास्यति चेदेही वनं रामेण सङ्गता। 
वयमत्रानुयास्यामः पुरं चेदं ` गमिष्यति ॥ 

ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपेः खह। 

त्वमेका शाधि दु्त्ता प्रजानामहिते रता॥ 

“यदि रामके साथ जानकी जायगी ही तो हम भी सब साथ 
जायँगे | यह सब नगर भी साथ जायगा । फिर प्रजाका अहित करनेवाली 
तू दुराचारिणी बृक्षोंसद्वित इस सूनी भूमिपर शासन करना ।? 

तस्मिस्तथा जल्पति विभ्रमुख्ये 
नृपस्याप्रतिसप्रभाचे ! 

“जो अप्रतिमप्रभाव थे, प्रतापी महाराज दशरथके भी गुरु थे, 
तथा बाह्मणोंमें मुख्य थे उन वशिष्ठजीके यों कहनेपर रघुकुलमें कौन-सा 
ऐसा प्राणी था जो उनका विरोध करता ? उन्होंने स्पष्ट कह दिया 
कि भरतको मैं जानता हुँ; वह जबतक राजा नहीं दंगे, तुम्हारी 
दी हुई भूमिको कमी नहीं चाहेगा । 

न हि तङ्विता राष्ट्रं यत्र रामोन भूपतिः। 

तद्वनं भविता राष्ट्र यत्र रामो निचत्स्यति॥ 

“जिस जगह राम राजा न हागे वह राष्ट्र ही नहीं कहा 
सकता । जिस जंगळमें राम. रहेंगे वह वन ही राष्ट्र हो जायगा ।? 
जिन वशिष्ठके आदेशपर तमाम रघुकुल ही क्या, सम्पूर्ण भूमण्डल 
चाच उठता था, वही जब श्रीरामके पक्षमें थे फिर, भला; किसको 


i i 
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ताकत थी कि श्रीरामका विरोधी बनता? परन्तु मर्यादापाळक 
श्रीरामचन्द्र खयं धर्म और सत्यके पक्षमें अडिग थे । वे घर्मपथसे 
तिळमर भी हटना नहीं जानते थे | तब कोई क्या कर सकता था? 
वे कहते हैँ-- 

अर्थितो ह्यस्मि केकेय्या चनं गच्छेति राघव । 

मया चोक्तं ब्रजामीति तस्त्यमनुपालये ॥ 

'कैकेयीने मुझसे कहा था कि “त्‌ बन जा |? मैंने कह दिया था 
कि '्रजामि'-जाता हूँ, इस सत्यका, इस वाक्यका मैं पालन करता 
हूँ ।! भळा वही मर्यादापुरुधोत्तम झारणागतोको अमयदान देने 
प्रकाशय घोषणा करके अव अपनी बातसे पीछे इट जायगे ! नहीं नहीं, 
इसीलिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं, 'कथञ्चन?, 'कथश्चन न त्यजेयम्‌ 
मैं शरणमें आयेको किसी तरह नहीं छोड़ सकता । 

श्रीलक्ष्मणकी श्रीरामचन्द्रके प्रति जो अलौकिक भक्ति थी वह 
जगत्प्रसिद्ध है । वे उन्हींको माता-पिता, सुहृदू-बन्धु सब कुछ 
मानते थे । वनके क्टोंको समझाकर जिस समय श्रीरामने उनको 
वन जानेसे रोका उस समय लक्ष्मणने बड़ी उत्कण्ठासे श्रीरामचन्द्रके 
चरणोंको पकड़ लिया | उनकी आँखोंसे आँसू बह रहे थे । उन्होंने 
बड़े दैन्यसे प्रार्थना की कि यदि आप मेरे ऊपर कुछ भी अनुग्रह 


रखते हैं, तो मुझे सेवासे वञ्चित न करिये--- 


न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं द्बणे। 
ऐश्वर्य चापि लोकानां कामये न त्वया दिना ॥ 
“में आपके बिना दिव्य ळोकोंमें निवास, अजरामरता; और 


तो क्या, त्रिलोकीके ऐश्वयैको भी नहीं चाहता ।? प्राणिमात्रपर 
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खभावसे ही अनुग्रह रखनेवाळे, करुणार््रहृदय, भ्रातृवत्सल श्रीराम- 
चन्द्र भी उनपर कितना स्नेह रखते होंगे, यह अपने आप सोचनेकी 
बात है, समझानेकी नहीं । जिस समय मायावी इन्द्रजितूने 
नागपारसे बाँधकर श्रीराम और लक्ष्मणको मूच्छित कर दिया 
उस समय वानरसेनामें चारों तरफ हाहाकार मच गया । श्रीरामचन्द्र 
तो विभीप्रणके बताये उपचारसे अलौकिक सत््वके कारण उठ 
खड़े हुए, परन्तु लक्ष्मणकी मूच्छा न इटी । सब लोगोंको निश्चय 
हो गया किं सुमित्रानन्दन इस धराधाममें नहीं हैं । श्रीरामका 
हृदय बैठ गया । अक्षोभ्य समुद्रका भी धैय जाता रहा । श्रीराम 
अझुभ-अझुभ विलाप करने ळगे--हाय ! अब सीता मिली तो क्या 
और न मिली तो क्या ! मुझे अब जीकर ही क्या करना दै 
देशे देशे कळत्राणि देशे देशे च वान्धवाः। 

तं लु देशं न पर्‍्यामि यत्र भ्राता खहोदरः॥ 

“न्नी और बान्धव देश-देशमें मिल सकते हैं, परन्तु मुझे वह 
देश नहीं दिखायी देता जहाँ सहोदर भ्राता मिळता हो ।? आज 
मैं कोन मुँह लेकर अयोध्यामें प्रवेश करूँगा! सदासे मेरे ऊपर 
अनुग्रह रखनेबाली मध्यम माता ( सुमित्रा ) ने किस भरोसेके साथ 
लक्ष्मणको मेरे साथ भेजा था--- 

रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 

अयोध्यामठरवीं बिद्धि गच्छ तात यथाछुखम ॥ 

“महाराज दशरथके स्थानापन्न रामको और मेरे स्थानापन्न 
जानकीको जानना | अब तुम्हारे लिये अरण्य ही अयोध्या है; 
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इसलिये हे पुत्र ! सुखपूवक जाओ |? हाय ! वही माता सुमित्रा अपने 
पुत्रके वनसे लौटनेकी नित्य प्रतीक्षा करती होंगी, एक-एक दिन 
गिन रही होंगी | जिस समय अकेला मैं अयोध्यामें पहुँचूँगा, 
उस समय उन्हें मैं कैसे मुंह दिखा सकूगा । जाते ही मैं 
जिस समय उन्हें प्रणाम करूँगा, उस समय आँसूभरे उनके नेत्र 
मेरे पीछेकी तरफ और भी किसीको खोजेंगे; किन्तु जिस समय वे 
निराश होकर छोटेंगे वह दृश्य मुझ बन्रह्ृदयसे भी कैसे देखा जायगा--- 
कनीयस्या ` मातुः कृतचरणपातः._ कथमद्द 
सहिष्ये मत्पाशवे विफलपरिवतं नयनयोः। 
अये शान्तं पापं कठिन इव चेज्जीवितुमना 
चिना वत्सं रामः पुनरयमयोध्यां प्रविशति ॥ 


“मध्यम माताके चरणप्रणामके समय मेरे आसपास उनके 
नेत्रोंका निष्फल भ्रमण मैं कैसे सहूँगा ? वत्स लक्ष्मणके बिना 
कठिनहृदय राम यदि अयोध्यामें प्रवेश करे तो, बस, हो चुका ।' 
विलापोंका क्या अन्त था । शोकका सागर उमड़ रहा था । उस 
सागरमें लंकाका विजय, युद्धक्ी बातें, सीताका समागम इत्यादि 
सब कुछ एकदम बह गया था । जिस जानकीके बिना एक-एक 
क्षणका जीना आपको कठिन माळम होता था उसकी भी उस 
समय याद नहीं थी | याद तो बुद्धि दिछाती है न! जब वही 
ठिकाने नहीं है, प्राण देनेकी तैयारी हो रही है, तब याद किसकी !- 

यथैव मां बनं यान्तमुयाति महाद्युतिः। 

अहमप्यन॒यास्यामि तथेवैनं यमक्षयम्‌॥ 
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८जिस.: तरह . मह्वाद्यति लक्ष्मणने वन जाते इए मेरा अनुगमन 


“किया है, इस तरह मैं भी परलोकमें इसका अनुगमन करूगा |? ऐसे 


:: -  गरसंकंट्म ` भी सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्रके हृदयसे एक बातकी याद 


‘३ 


' न. हटी थी | सब बात भूळी जा रही थी, परन्तु एक बात याद 


करके आप कहते हैं--.- 

तत्त मिथ्याध्रळप्तं मां प्रधक्ष्यति न संशयः। 

यन्मया न छतो राजा राक्षसानां विभीषणः ॥ 

मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, परन्तु बिमीषणको राक्षसाका राजा 
न बनाया | यह मिथ्या प्रलाप नि;सन्देह मुझे चिताझ्निंसे भी अधिक 
जळायेगा |? जिन सत्यसन्ध रामचन्द्रके हृदयमें अपने प्रतिश्ञाके 
अक्षर यों बज्रलेप हो जाते हैं वही शरणागतवत्सळ श्रीराम उन्हीं 
शरणागत विभीषणके लिये अमयदान देनेकी अपनी प्रतिज्ञाको 
क्या छोड़ देंगे ? इसी आशयसे आपने कहा है--'कथश्चन?; 
कथञ्चन न त्यजेयमः---शरणागतको मैं किसी प्रकार भी नहीं 
छोड़ सकता । 


' आदर्श पुरुष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने केवळ अपने पिताकी 
ही आज्ञा पालन की हो अथवा सुग्रीवादि मित्रोंके साथ की हर 
प्रतिज्ञाकी ही केवळ रक्षा की हो, सो नहीं; उन्होंने प्रजाके साथ भी. 
उस कठिन राजधर्मकी रक्षाका बर्ताव किया जिसकी तुळनाका 
उदाहरण; मैं तो कहूँगा कि, त्रिलोकीमें नहीं है । जिस समय 
लङ्काका विजय करके देवताओंके सम्मुख अग्निविश्ुद्धिसे परीक्षित 
श्रीजानकीको साथ लेकर आप अयोध्यामें पधारे, चारों तरफ आगन 
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उमड़ उठा | उजड़ी हुई अयोध्या मानो ए 37 
तो आपका यौबराज्यके लिये अभिषेक होता 
साम्नाञ्यका अभिषेक हो गया | प्रजाके आनन्दकी ह न, 
'रामराज्यः ही कायम हो गया, फिर भरा, बाकी क्या रे ~ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके चरित्रकी छौकिक दृष्टिसे आलोचना करने- 
वाळे छोगोंका कथन है कि श्रीरामचन्द्रके स्थितिक्ालमे सुखका 
समय बहुत परिगणित ही मिळे तो मिले | जैसे ही आप होशियार 
होने छगे कि महुषि विश्वामित्र यञञरक्षाके लिये तपोवन ले गये | 
उधरसे विवाह करके आप अयोध्यामें पधारे । यहाँ यौवराज्यका 
. विचार चळ ही रहा था कि चौदह वर्षोके लिये आपको वनवास 
हो गया । वहाँ भी चित्रकूट और थोड़ा पञ्चवटीनिवासके समय ही 
लोकिक दृष्टिसे कुछ घुखका समय मिल पाया था | फिर तो सीता- 
वियोग आपको हो ही गया । लङ्काविजय करके जैसे ही आप | 
अयोध्यामें पधारे और राज्यशासनका कुछ ही समय मिल पाया 
था कि आपने फिर वही लोकमर्यादा स्थापन करनेका आदर्श कार्य 
आरम्भ कर दिया । 

देवजनसम्भवा देवी श्रीजानकीके छङ्कानिवासके सम्बन्धे 
जैसे ही लोकापवाद सुना, आपको बड़ा दुःख हुआ | 

अयोघनेनाय ` इदाभितप्तं भ 

| वे देदिबन्योह्वदयं विदद्रे । 

“तपाया हुआ लोहा जिस तरह घनकी चोटसे विदीर्ण 

हो जाता है इसी तरह शीजानकीवल्लमका हृदय विदीर्ण हो 
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गया |? “छोहा तपाया हुआ था)? यह कैसी मर्मवेधिनी उपमा है । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र सीतावियोगमें पहले क्या-क्या दुःख नहीं 
उठा चुके थे । जिन प्राणबछमा सीतामें आपका अलोकिक, 
अनुपम प्रणय था, उनके साथ सहसा घोर वनमें असहायावस्थामे 
ब्रियोग हो जाना क्या सामान्य था £ विरमे आपकी वह करुण 
दशा थी जिसे देखकर--- 


अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वञ्जस्य हृदयम्‌ । 


“पत्थ भी रोता था, वज्रका भी हृदय पिघल जाता था ।' 
उन्हीं बज्र-दुः खोसे तपाया हुआ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका हृदय था, 
तपाया हुआ लोहा था । लोहा क्यों न हो, विश्वविजयी भगवान्‌ 
शरीरामचन्द्रका सर्वसह हृदय था | उनके सामने लोहा क्या चीज़ 
है ? भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र कहते है--“रामोऽस्मि सब सहे?---मैं राम 
हूँ, सब कुछ सद्द सकता ईँ । छोकापबादरूपी अयोघनकी चोटसे 
आपका हृदय टूक-टूक हो गया । आपने कहा 


अंवेमि चेनामनघेति किन्तु 
लोकापवादो बळवान्मतो में। 


छाया हि भूमेः शशिनो मलत्वे- 
नारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः ॥ 
के अच्छी तरह जानता हूँ कि जानकी विशुद्ध है, कि 
मेरी दष्टिमें लोकापवाद बलवान्‌ है । चन्द्रमा सवैदा विशुद्ध है, 
परन्तु भूमिकी छायाको ही मळ कायम करके छोगोंने उसे कलङ्की 
प्रसिद्ध कर दिया है |” रघुकुल सूमण्डलमें सदासे आदी राजवंश 
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गिना जाता है । हाय, हाय, आज उसे मेरे कारण अपवाद ळग रहा 
है। 'थिङ्‌ मामधन्यमः--मुझको धिक्कार है। आहा, मेरे पिता 
महाराज दशरथको देखिये जिन्होंने दिखा दिया कि-- 
सतां केनापि कार्यण लोकस्याराधनं बतम्‌। 
के. यत्पूरितं हि तातेन मां च प्राणांश्च सुञ्चता॥ 
'सजनोका यही कर्तव्य है कि किसी प्रकारसे भी छोगोंको 
प्रसन्न रक्खं । इस लोकाराधनन्रतको मुझे और अपने प्राणोंको 
छोड़ते हुए पिताजीने पूर्ण कर दिखाया |? आह्वा ! भां च प्राणांश्च |? 
म्यादारक्षाके लिये पहले मुझे छोड़ना पड़ा, फिर प्राणेशो ! 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र क्या प्राणोंसे कम थे? वे तो प्राणोके भी. 
> प्राण थे । 


अस्तु, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने मर्यादारक्षाकी वेदीपर अपने 
सर्वेखकी बलि देनेका निश्चय कर लिया | आपने शलक्ष्मणको 
बुलाकर कहा 

प्रजावती दोहदशंसिनी ते 

तपोवनेषु स्पृदयालुरेव । 

ख त्वं रथी तदअपदेशनेयां 
+ प्रापय्य वाल्मीकिपदं त्यजैनाम्‌॥ 

“तुम्हारी स्रातृजाया ( श्रीजानकी) गर्भावस्थाकी इच्छाके 
कारण तपोवनॉको देखना चाहती ही है, इसलिये इसी बहानेसे 
तुम रथमें बैठाकर वाल्मीकिके आश्रमके पास जाकर उसे छोड़ 
आओ |? हा इन्त | जो जानकी श्रीरामचन्द्रके हृदयकी सवख 
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थी, जो बड़े कष्ट और प्रयत्नोंसे प्राप्त हुई थीं, वही एक बातपर 

यों छोड़ दी जाती हैं । श्रीजानकीजीके रिये श्रीराम कहते है 
द्यं गेहे लक्ष्मीरियमस्तुतवर्तिनेयनयो 
रखावस्याः सरुपशां वपुषि वहुळश्चन्दनरखः। 
अयं कण्ठे वाहुः शिशिर्मखणो मोक्तिकसर 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ 


“यह घरकी लक्ष्मी है , नेत्रोंमें अमृतकी सळाईके समान सुख 
और प्रकाश पहुँचाती है । इसका स्पर चन्दनद्रवके समान 
सर्वोङ्गको सुखकर है । कण्ठमें स्थापित की हुई इसकी सुजा 
मोतियाँके हारके समान सुखद और शीतळ है । इसकी कोन-सी 
चीज मेरे लिये प्रिय नहीं ? केबल इसका बिरह असह्य है |? उसी 
जानकीको गर्भिणी-अवस्थामें श्रीराम अपने हाथसे छोड़ रहे हैं ! - 

श्रीजानकी प्रसन्नचित्तसे रथमें बैठकर तपोवनको जाती हैं | 
उन्हें. भरोसा है कि वनकी सैर करके फिर अयोध्याको लेट 
आउंगी । यह्ृ माळूम नहीं कि अयोध्याके राजभवनसे मैं आज 
सदाके लिये विदा हो रही हूँ ! वाल्मीकिके आश्रमके पास छोइ- 
कर जिस समय श्रीलक्ष्मण जाने ळगे, उस समय अ्येष्ठ भ्राताका 
यह कठोर शासन उन्हें सुखसे कहना आवश्यक हो गया । वज्रवी 
छाती करके लक्ष्मणने कह डाळा-- | 

औत्पातिकं मेघ इवाइमवर्ष 
मद्दी पते शासनमुजगार । 
उत्पातका मेघ जिस तरद्द वज्र बरसाता है! उसी तरह लक्ष्मण 
वह “महीपति! ( रामका ) शासन उगळ दिया। 'महीपति! 76 


‘ 
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क्या भीतरी “चॉटिया' ले रहा है । श्रीराम अब नये भमहीपतिः 
इए हैं । राजधर्मपाळनके ढिये गर्मिणी बल्कि आसन्नप्रसवा ( पूरे 
दिनवाडी ) पत्नीका परित्याग इस समय आवश्यक हो पड़ा है, जो 
: किया जा रहा है। क्यों. न हो, प्रजापाळक राजा ह्वी तो ठहरे ! 
सीताने जैसे ही यह दारण वृत्तान्त सुना, उन्हें चेतना न रही | 
इस दुःख ओर छजासे वे तो प्रथ्वीमें समा जातीं, परन्तु पृथ्वी- 
ने उन्हें स्थान नहीं दिया-- 
इक्ष्याकुवंशप्रभवः कथं त्वां 
त्यजेदकस्मात्पतिराय॑वृत्तः | 
` इति क्षितिः संशयितेव तस्यै 
ददौ प्रवेशं जननी न तावत्‌ ॥ 
शक्वाङुवंा्मे उत्पन्न हुए आर्यचरित्र तुम्हारे पति ( प्रियतम 
तो न सही, परन्तु तुम्हारा पालन तो उनका सर्वथा कर्तव्य ही 
था | ) तुम्हें अकसमात्‌ कैसे छोड़ सकते हैं, इस तरह सन्देहे 
पड़ी हुईं माता प्रथ्वीने पुत्री जानकीको अपनेमें स्थान नहीँ दिया ।? 
जाती बेर जिस समय लकमण श्रीजानकीके चरणोमें प्रणाम 
करने ळग 
सीता तमुत्थाप्य जगाद वाक्यं 
पीतास्मि ते सौस्य चिराय जीव। 
दे सौम्य ! मैं तुम्हारी श्रातुमक्तिसे प्रसन्न हूँ, तुम चिर- 
जीवी होओ |? यह सब मेरा माग्यनैभव है, इसमें मुझे कुछ 
अहना नहीं | किन्तु यदि उचित समझो तो यह मेरा कुछ सन्देश 
है, कह देना-- 
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वाच्यस्त्वया मद्चनात्स राजा 
वह्णौ चिशुद्धामपि यत्समक्षम्‌ । 
मां लोकवादश्रचणाददाखीः 


श्रुतस्य तत्कि सटर कुलरुय ॥ 


८जानकीने कहा है?, यों कहकर उन (राजा? से कहना कि 
अपनी आँखोंके सामने अभिपरीक्षासे विशुद्ध हर मुझको जो आपने 
लोगोंकी बातपर छोड़ दिया, वह क्या शासत्रके अनुसार हुआ अथवा 
कुछके अनुसार हुआ है ! “राजा पदसे यहाँ जिस मर्मको छुआ है, 
बह भी मार्मिक पाठकोंसे छिपा न होगा । अस्त, करुणाद्रैहृदय 
जो श्रीरामचन्द्र मर्यादापाळनके लिये वज्रहृदय बनकर प्रार्णपप्रयतमा 
गर्मिणी श्रीजानकीको परित्याग करते हुए यह कहते है 

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 

आराधनाय लोकस्य सुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 

“इस लोकमर्यादाके लिये स्नेह, दया, अपने सब शुख; और 
तो क्या, जानकीको भी छोड़ते हुए मुझे व्यथा नहीं होगी ।' 


वही श्रीरामचन्द्र सब संसारके सम्मुख “शरणागतको अमय 
देनेकी मैंने दीक्षा ली है? यह प्रकाइय प्रतिज्ञा करके भी क्या शरणमें 
आये हुए विभीषणको केवछ इस डरसे छोड़ देंगे कि यह वरीके . 
पक्षका है! “असम्भवम्‌, श्रवणे5प्यनुचितम?--असम्भव है, 
भी अनुचित प्रतीत होता है । इसीळिये श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते 
हे-'कथश्चन?, “कथ्चन न त्यजेयम्‌? --शरणागतको में किसी तरह 
भी नहीं छोड़ सकता । 
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अथवा---'कथश्वन? ( सवेदेशसवकाळसवीवस्थाखपि )। अर्थात्‌ 
चाहे जैसा दुगम स्थान, चाहे जैसा सझुटमय समय, चाहे जैसी 
विषम अवस्था क्यों न हो, भगवान्‌ आज्ञा करते हैं कि में अपने 
शरणागत भक्तका त्याग कभी नहीं कर सकता । 


धर्ममागंपर चलनेवाले पाण्डव सदासे ही भगवानके अनुगत 
रहे हैं । उनका भगवानपर इढ़ विश्वास था | वे अपना रक्षक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सिवा और किसीको नहीं समझते थे । 
अभिमन्युकी वीरपत्नी उत्तराके गर्भभो नष्ट करनेके लिये जिस समय 
कोरवपश्षसे ब्रह्मा छोड़ा गया, उस समय बह बेचारी विक 
हो उठी । जाज्वल्यमान अग्निकी ळपटें चारों तरफसे उसे घेरे 
हुए थी । इस सङ्कटावस्थामें भगवान्‌ श्रीकृष्फे सिवा उसे और . 
कोई रक्षक दिखायी न दिया । वह करुणामरे खरमें कहने लगी-- 

पाहि पाहि महायोगिन्‌ देवदेच जगत्पते। 

नान्यं त्वदभयं पर्ये यत्र स्त्यः परस्परम्‌ ॥ 

।हे जगत्पते | हे सव देवताओंके खामी !! शीघ्र रक्षा 
कीजिये | आपको छोड़कर कहीं भी मुझे इस संसारमें अभय 
दिखायी नहीं देता, जहाँ आपसमें एकको एक मारे डाळता दै ।? 
“अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो बिसोः-यहृ ताते, जळते इए 
लोह्ेका बाण, हे प्रमो ! मेरा पीछा नहीं छोड़ता, मुझे जळाये 
डालता है | 

उस विकट बाणाग्निने चारों ओरसे उस सुकुमारी अबळाके 
शरीरको इष्ट ( दग्ध ) कर दिया था | उदरमे खित गर्भ वेदनासे 


शू० २० १०-— 





| 
है 
॥॒ 
| 
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छटपटा रहा'था । उस समय भगवान्‌ उस उदर-जैसे घृणित स्थानमें 
भी प्रवेश करके गर्भकी रक्षा करते हैं । चाद्दे जैसा परिहार्य स्थान 
क्यों न हो, भगवान्‌ अपने भक्तकी वहाँ पहुँचकर भी रक्षा करते 
हैं । विण्मून्नादिपूरित इस उदरसे अधिक भला और कौन-सा हेय . 
स्थान होगा १ ज्ञानीछोग इसकी यातनासे बचनेके लिये संसारमे 
आना ही नहीं चाहते | गर्भमें स्थित जीव घबराकर भगवान्से 
करुण प्रार्थना करता है---«विण्पून्रकृपपतितो भृशतक्षदेहः-हे 
भगवन्‌ ! विष्ठा और मूत्रके इस कूपमें पड़ा हूँ, उष्माके मारे 
मेरा देह सन्तप्त हो रहा है । 


काळ भी चाहे जैसा ही सङ्कटमय क्यों न हो, भगवान्‌ उसी 
विषम समयमें पहुँचकर अपने भक्तकी रक्षा करते हैं । गजेन्द्रको 
मगर जळमें पूरायूरा खींच ले गया था, तिळमात्र सूँड़ जळके 
बाहर रह गयी थी । “बार बराबर बारि है? की दशा ठीक-ठीक 
घट रही थी, किन्तु ऐसे सूक्ष्म समयमें भी गजेन्द्रकी पुकार पहुँचते 
ही भगवान्‌ वहाँ पहुँचे थे और उस आर्त शरणागतकी तत्काल 
रक्षा की थी | 

अवस्था भी चाहे जैसी ही क्यों न हो, भगवान्‌ शरणागत- 
की रक्षामें विलम्ब नहीं छाते | व्रजवासी गोपबालक अपने गोधन- 
को लिये आनन्दसे उसे वनमें चरा रहे थे । जैसे ही वे लोग मूँज- 
के वनमें पहुँचते हैं अकस्मात्‌ वनाप्नि जल उठती है । चारों 
तरफसे दावानळकी ळपटें आने लगीं । गाय और गोपबाळक जलने 


लगे | चारों तरफ '््राहि-त्राहि? मच गयी । बड़ी करुणाजनक 
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विषम अवस्था थी | अडा, उस सूखे जंगळने ऐसा “वाटर-पंप? 
कहाँसे लगाया जाता जिससे वह अग्नि बुझती और गाय और 
गोपवाळकांकी रक्षा होती । उस नाजुक हाळतमें सब गोपबाळक 
त्राहि-त्राहिः करते भगवान्‌ श्रीकृष्णणी शरण जाते हैं, और 
कहते हैं-- | 

नूनं त्वद्वान्धवाः कृष्ण न चादन्त्यवसीदितुम्‌ । 

वयं हि स्वधर्मश्च . त्वत्ताथास्त्वत्परायणाः ॥ 

“हे कृष्ण | तुम जिनके बान्धव हो, ऐसे हमछोग क्या दुःख 
पानेके योग्य हैं? हमारे तो तुम्हीं रक्षक हो, तुम्हींपर हमारा सब 
कुछ निर्भर है |! यहाँ सम्बोधन दिया है “सवेधर्मज्ञः-आप सब 
धर्मोके जाननेवाले हैं। अर्थात्‌ तुम जानते ही हो, हमने सब 
धर्मोंसे बढ़कर यही धर्म समझा है कि तुम्हारा आश्रय लें । अब 
क्या ऐसी अवस्थामें हम क्लेश पायेंगे ? 

खभावसे ही सङ्कटापहारी भगवान्‌ उस विषम अवस्थामें भी 
तत्काळ उनकी रक्षा करते हैं, दावामिका पान करके उन्हें उस 
सङ्कटसे बचा लेते हैं । इसी आशयसे यहाँ कहा है--'कथन्चन? 
“स्वदेश, सर्वसमय और सर्व अवस्थामें भी मैं शरणागतका त्याग नहीं 

कर सकता | 
` अभवा-'कथञ्चनः-कैसा भी अधम, सब देवताओंसे परित्यक्त; 
सब जोगोसे तिरस्कृत, नीचातिनीच ही क्यों न हो, ऐसी सर्वान- 
मिमतद्शामें भी ( सबको नापसनन्‍्द होनेकी हाळतमें भी ) जो 
एक बार केवल मेरी तरफ मुड़ आता है मैं उसे नहीं छोड़ता | 
जगन्नाथ कहते हूँ 
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/ >. ० अपन्ते” “तीथोनि त्वरितमिद यस्योद्धतिविधो 
५ / 7; कर: 'क्रणे छुर्वेन्त्यपि किल कपालिप्रसुतयः । 
कें ऐसा अधम और पापी हूँ कि मेरे उद्धार करनेमें सब 
तीर्थ ळजाते हैं; और तो क्या, श्रीशङ्कर प्रभृति देवता भी मेरे पवित्र : 
` करनेकी प्रार्थना छुनकर कार्नोपर हाथ रख लेते हैं ।? इस तरह 
चाहे जैसा भी द्दीन पुरुष क्यों न हो, जो भगवानके अभिमुख 
हो जाता है, भगवान्‌ उसका फिर त्याग नहीं कर सकते । 


अजामिळको लीजिये, उसमें कौन-से अपराधोंकी कमी थी £ 
हाण होकर वह मद्य पीता था। झट दासीको उसने घरमें रख 
छिया था । चोरी वह करता था | जुआ वह खेळता था । जाल; 
दगाबाजी वह करता था । घोरापराधी कैदियोंसे जीविका वह 
चलाता था | इतना होनेपर भी शान्तिसे चलता हो सो नहीं, 
ध्यातयामास देहिनः?-सब प्राणियोको दुःख देता था। एक शाब्द. 
मात्रसे ही भगवान्‌ व्यास उसके सब दोष कह देते हैँ-“न्- 
सदाचारः? | जितने कुछ आचरण अच्छे गिने जा सकते हैं वे सब 
अजामिलके विषयमें नष्ट हो चुके थे । वही अज़ामिल मरणश्या 
पर पड़ा हुआ मृत्युयन्त्रणासे छटपटाने छगा । भयङ्कर मूर्ति यमदूत 
जैसे ही उसे घोर पाशमें बाँधने ळगे, भयके मारे वह चिल्ला उठा । 
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१. कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद्दासीपतिरजामिळः | 
नामा नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः ॥ 
वन्द्क्षकेतवेश्चोयेग हिता वृत्तिमास्थितः । 
बिश्रत्कुटुम्बमञुचिर्यातयामास देहिनः ॥ 


्ब कं 


5 
» 
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पुत्रके ममतापाशसे बेधा हुआ वह हे पन्रेक्त।हुलञानेके 
र वश हे 


लिये उसका नाम लेकर पुकारता है-- 


बस, उसी समय भगवानके भेजे हुए पार्षद 
उसे यमदूतोंसे छुड़ा लेते हैं | स्मरण रहे, यहाँ जो भगवानका 
नाममात्र भी छिया है वह मी भगवदूबुद्धिसे नहीं, दूसरे ही आशय- 
से है; किन्तु भगवान्‌ अपने नाममात्रके उच्चारणसे भी अपने भक्त- 
को अङ्गीकार कर ळेते हैं | इसी आशयसे यहाँ कहा है--'कथश्चन? 
कैसा भी सपरित्यक्त क्यों न हो, में अपने अनुगतका त्याग कमी 
नहीं कर सकता । 





अथवा--'कथश्चन?-'तत्लीकारस्य॒ दष्टादष्टहानिजनकत्वेऽपि? 
अर्थात्‌ उसके खीकार करनेमें मेरी चाहे जैसी ष्ट अथवा अदृष्ट 
हानि ही क्यों न होती दो, मैं शरणागतका किसी प्रकार भी 
त्याग नहीं कर सकता । भगवान्‌ अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये स्वयं 
चाहे अनेक कष्ट और अपकर्ष सह ळें, परन्तु अपने भक्तोंको 
तनिक भी क्लेश नहीं होने देते | अजुनका ही इष्टान्त के 
लळीजिये--उसके लिये भगवानको कितना प्रयास करना पड़ा । में . 
समझता हूँ, प्रथम तो दूसरेकी कोचवानी करना ही कोई पसन्द न 
करेगा, परंतु भगवानको वह भी करना पड़ा । वह भी महाभारतके- 
से घोर युद्धमें ! जिसमें सारी बाणवर्षा पहले सार्‍थिको ही सहनी 
पड़ती है । इस कार्यमें भगवानको क्या-क्या कष्ट उठाने पड़े, यह 
बात मह्ाभाएतका इतिहास जाननेवाछोसे छिपी नहीं | घोर युद्ध 
हो रहा है । वाणग्राके मारे दम छेनेका अवकाश नहीं | झूळीकी 


प पदु eT 
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अनीपर जिस तरह खड़े हों उसी तरह सतकतासे चारों तरफ 
दृष्टि रखते हुए युद्ध करनेका अबसर है | रणोन्मत्त वीर संरम्भे 
आकर अपना वह कौराळ दिखा रहे हैं किं उसके सामने एक 
पेंड भी आगे रखना हँसी-खेल नहीं । किंतु अर्जुनको अमी बहुत 
आगे बढ़ना है। सामने वीरोंसे किसी तरह भी निपटकर आगे 
जाना आवश्यक है | बड़ी मुश्किल्से आगे जानेका रास्ता निकाल- 
कर अजुनने भगवानको इशारा किया कि “हाँ, देर मत करो; 
जल्दीसे आगे निकल चलो । किन्तु घोड़े आगे बढ़ते ही नहीं | | 
जो धोड़े चाबुकका स्पर्श करते ही झल्लाकर हवा हो जाते थे, वही 
चाबुक-पर-चाबुक खा रहे हैं, किन्तु आगे नहीं बढ़ते ! अजुनने 
झुंझलाकर कहा--“कृष्ण | यह क्या कर रहे हो ? अवसर तो 
देखा करो ।? आपने कहा--:घोड़े प्यासे हैं, जळ पिलाये बिना 
आरे बढ़ना असम्भव है |? 


इस भयङ्कर तुसुळ युद्धमें जळ पिलानेके संकटका जरा 
अनुमान तो कीजिये; किन्तु भगवानको वह भी करना पड़ा । 
एक ही क्या, ऐसे अनेक अवसर आये हैं । 

ब्रजभक्तोके लिये भगवानूने क्या-क्या नहीं सहा ? यह बात 
किससे छिपी है ? गोपियाँ कहती हैं--'कन्हुआ ! जा, वो : 
पीढ़ी उठा ला । आप आज्ञावाहीकी तरह जाते हैं और उस पीढ़ी- 
को उठाते हैं, किन्तु आपसे वह मारी पीढ़ा नहीं उठता | आप 
बड़े यत्रसे उसे मस्तकपर उठाकर लाते हैं । और तो क्या, पैरमें 
पहननेकी पाढुकातक आपसे उठवायी जाती है । गोप कहते हैं. । 
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'कन्हुआ ! मेरी खड़ाऊं तो छे आ। आप पांसुळपाद उस गोपः 
को पादुकाऑको दोनों हाथोंसे छातीसे चिपकाये हुए, वालचित 
मन्द-मन्द गतिसे चलते इए छाते हैं और हँसते हुए उसे देते है । 
जिन त्रिलोकीनाथकी चरणधूलिके लिये अनेक जन्मोंतक घोर 
तपस्या करके भी योगी-मुनि तरसते ही रद्द जाते हैं, वही भगवान्‌ 
दूसरोंकी पादुका उठाते हैं | जिस समय आप वैकुण्ठमें बिराजते 
हैं उस समय ब्रह्मादि देवता भी आपका अवसर पूछा करते हैं कि 
श्रीनिकेतनका दशन तो प्रिछ जाय | किन्तु जय-विजयादि 
पाषेदोंके पहरेमें सहसा चले जानेका साहस किसे होता है ! वहाँ 
सनकादि महृषि तक दरवाजेपर ही रोक दिये जाते हैं । परन्तु वही 
चराचरनायक भगवान्‌ “आत्मनो भ्रृत्यवश्यतामः अपनी भक्त- 
पराधीनताको दिखाते हुए यहाँ अपने मस्तकपर पीढ़ा उठाकर 
लाते हैं--*बिमति क्चिदाज्ञप्त: पीठकोन्मानपादुकम्‌ |” यह तो हुई 
लोकदृष्टिसे हानिकी बात । अब अदृ हानिकी बात लीजिये। 
यों तो सर्वेश्वर भगवानके लिये दृष्ट-अदृष्ट कोई भीं गुण-दोष - 
कदापि लागू नहीं, परन्तु इमलोग अपनी दष्टिसे विचार कर रहे हैँ । 
जिस समय बुद्विमान्‌ श्रीहनुमानने कार्यसिद्धिके छ्यि श्री- 
रामचन्द्रको सुग्रीवसे लाकर मिलाया और सुग्रीबने प्रार्थना की-- 
तमव प्रियार्थं मे वैरिणं भ्राठरूपिणम्‌। 
वालिनं जदि काकुत्स्थ मया बद्धोऽयमञ्जलिः ॥ 
(हे काकुत्स्थ ! भाईरूपी उस वैरी बालीको मेरे हितके लिये 
आप आज ही मारिये। मैं हाथ जोड़कर आपके शरण होता हू |! 
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उस समय भगवानूने उसे अमय दिया और यहाँतक उसका सम्मान 
किया कि झारणागतिके स्थानपर उसके साथ आपने अग्निसाक्षिक 
मित्रता कर ळी । अपने परिकरमें सुग्रीवका यह अङ्गीकार करना 
सामान्य न था । जिस क्षण श्रीरामने झुग्रीवपर अनुग्रह किया 
उसी क्षण श्रीजानकीको शुभ शकुन और वाली एवं रावणको एक 
साथ अपराकुन हुए । महर्षि वाल्मीकि कहते हैं--- 
सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणां 
राजीवहदेमज्वलनोपमानि | 
सुध्री वरामप्रणयप्रसङः 
वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति॥ 
“श्रीराम और सुग्रीवका परस्पर स्नेह होते ही सीता, बाली 
और राक्षसोंके क्रमसे कमळ, छुवर्ण और अझ्निके समान बायें नेत्र 
एकदम फरकने गे ।? 


भगवानूने सुग्रीबके इस स्वीकारको यहाँतक निभाया कि 
आपको छिपकर भी बाढीको मारना पड़ा। दूसरेके साथ युद्धम 
लगे हुए बाळीको छिपकर मारनेके विषयमें यद्यपि कई समाधान 
पुराणान्तरमें हैं, मूलमें भी इसका उत्तर दिया ही है; परन्तु यह 
कार्य साधारणतया मनुष्यदश्सि तो अदृष्ट हानिजनक-सा ही 
दीखता है । इसके लिये बाळीसे मी आपको उपालम्भ सुनना 
पड़ा है-- 


पराङ्सुखवघं ऊत्वा को नु प्राप्तस्त्वया शुणः। 
यदहं युद्धसंरब्धः शरेणोरसि ताडितः॥ 


} 
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“दूसरी तरफ मुख किये इए मेरे वधसे आपको कौन गुण 
मिला, जो दूसरेके साथ युद्धमें छगे हुए मुझे छातीमें बाण 
मारा |? परन्तु भगवान्‌ अपने शरणागतके लिये दृष्ट-अदृष्ट सब 
तरहका अपना अपकर्ष सह सकते हैं । इसी तातर्यसे महर्षिने 
यहाँ कहा है--'कथश्चन? 'मैं कैसे भी शरणागतका त्याग नहीं 
कर सकता । 

अथवा--“कयञ्चन?, “गुणामाचेऽपि? | अर्थात्‌ शरणागत पुरुषमें 
कोई गुण न हों तो भी | गुण न हों तो न सही, परन्तु कम-से-कम 
उसमें दोष तो न हों | “अपदोषतैब त्रिगुणस्य गुणः? गुणरहितमें दोष 
न हों, यही गुण समझना चाहिये | किन्तु गुण न हों, इसके सिंबा उसमें 
दोष भी हों और बहुत हों, तो भी में शरणागतका त्याग नहीं कर 
सकता | 'नष्टसदाचारः अजामिलमें गुण तो होगा ही कहाँसे ? 
यह देखिये कि उसमें कौन-से दोष न थे ? चोरी, जुआ, मद्य, 
छल-कपट, हिंसा आदि दोषोंकी लिस्ट तो पहले ही पेश कर दी 
गयी है । परन्तु भगवानकी दयाढछुताको देखिये, शरणागतप्रति- 
पाळकतापर इष्टि दीजिये कि शरणागति तो दूर रही, केवळ नाममात्र- 
संकीतनसे भगवान्‌ उसका खीकार कर लेते हैं | इस दयाळतापर 
अळंकारके नामसे नुक़्ताचीनी करते इए साहित्यबाले तो कहते है 
“कस्ते विवेको नयसि स्वर्ग पातकिनोऽपिं यत्‌ः--आपके यहाँके 
विचारकी बलिह्वारी है जो पापी भी स्वर्ग पहुँच जाते है. । सूरदासजी 
कहते हँ---'मोसे पापीहू तिरे अंधधुंध सिरकार !! यही सब 
सोचकर महर्षि कहलाते हैं-कथब्वनः-'में शरणागतका किसी 
तरह भी त्याग नहीं कर सकता ।? 
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जब आप इसका त्याग नहीं कर सकते तो हमको यह भी 
समझ लेना होगा कि आप हमलोगोंको छोड़नेके लिये तैयार हैं, 
क्योंकि वैरीकी . तरफ़का ही क्या वैरीके साक्षात्‌ माईको ही ऐसे 
नाजुक समयमें विश्वास करके अपने पक्षमें मिळा लेना हमलोगोंको 
तो हितकारक नहीं माम होता । एक-दो नहीं, प्रायः सभी 
झिंबिरके आदमी इसके स्वीकारमें सम्मत नहीं हैं | आपने जब 
अपनी-अपनी सम्मति निवेदन कर देनेकी आज्ञा दी, तब 
सभीने इसका अङ्गीकार करना अनुचित बतलाया है। दूसरे, 
नीतिके अनुसार भी इसका संग्रह करना किसी तरह भी उचित 
नहीं समझा जायगा | तब हमळोगोंका ही क्या दोष है ! आप 
इसका स्वीकार करते हुए हमलोगोंका तिरस्कार करना चाहते हैँ । 
किन्तु यह आपकी शरणागतवत्सलताके अनुकूल न होगा । आज 
आये हुए, नवीन, एकमात्र आदमीके लिये सदाके सेवक और आपके 
चरणानुगत हमलोगोंका इस तरह अनवसरमें परित्याग क्या उचित 
गिना जायगा ? अतएब आप स्वयं चाहते हों तो भी इस नाजुक 
अवसरपर दृष्टि रखकर तथा चिरकालसे आपके शरणागत इए 
हमलोगोंके परित्याग करनेकी कठोरता न करनी पड़े, इस अबुरोध- 
से भी आशा की जा सकती है कि आप इस आगन्तुकके संग्रह 
करनेका आग्रह न करेंगे |? 

सुग्रीवादिंकी इस विप्रतिपत्तिपप भी शरणागतवत्सल श्रीराम- 
चन्द्र शरणमें आनेकी प्रतीक्षामे बाहर खड़े हुए विमीषणका 
परित्याग करना नहीं चाहते । इसीलिये आप आज्ञा करते हैं- 
“कयञ्चन?-चाहे आपलोगोंका परित्याग भी मुझे करना पड़े, पर्छ 
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मैं शरणागतका त्याग नहीं कर सकता |? उचितानुचितका विचार 
कर लेना अवश्य मैं आवश्यक समझता हुँ, परन्तु इसके लिये 
घैयकी आवश्यकता है | मेरे कानमें जिस समय “शरण? शब्दकी 
भनकमात्र पड़ती है उसी समय मेरा हृदय उसके पास पहुँचनेके 
लिये अधीर हो उठता है । 

अपने बछड़ेको धर छोड़कर गाय वनमें चरनेके लिये चली 
जाती है । वहाँ सब समूहके साथ वह अपना समय तृण चरनेमें 
बिता देती है; किंन्तु जैसे ही चार बजे, और खालेने पशुओंका 
मुँह ज्यों ही गावकी तरफ किया कि उसको अपने बछडेकी मन्द- 
मन्द॒ स्मृति आने ऊती है । ज्यों ही गाँव आया कि ग्वाला सब 
पज्ञुओंकी अपने-अपने घरकी तरफ हाँक देता है । वे बड़ी उतावली- 
से अपने-अपने घरकी तरफ दौड़े चले जाते हैं | वड गौ मी 
दूधभरी गादी लिये अपने बच्चेको पिलानेकी उत्कण्ठासे बड़ी तेजीके 
साथ चली आ रही है । इधर खूँटेसे बंधा वह वछड़ा भी पड़ोसके 
पशुओंको जैसे अपने-अपने घर आते देखता है, त्यों ही वह अपनी 
माताके लिये तड़फड़ाने छगता है | वनमागेकी तरफ टकटकी बाँचे 
हुए उस बलछड़ेने दूरसे आती हुई माताको जहाँ देखा कि वह 


कान खड़े करके बड़े प्रेम और करुणाभरे स्तरमे “माँ माँ? 
ˆ पुकारने लगता है। उधर गौने भी जैसे ही बछड़ेका शब्द सुना 


कि स्नेइसे इंकार करती हुईं बाड़ेकी तरफ दौड़ने लगती है। घरका 
मालिक उस इंकारको सुनते ही बाड़ेका. दखाजा खोल देता 
है-ऐसा न हो, गाय उसे उखाड़ डाले | चाहे जैसी सुशील और 
धैर्यवती गाय क्यों न हो, उस प्रेम-बेलामें उससे रहा नहीं जाता। 
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अपने बच्चेको जबतक आँख भरकर वह देख नहीं लेती, संध नहीं 
लेती, चाट नहीं ळेती तबतक उन्मादिनीकी तरह दोड़ती है। 
उसके स्तनोंसे प्रेमका प्रवण बहने छगता है ! भक्तक्‍त्सल | 
श्रीरामचन्द्र कहते हैं कि शरणागतका शब्द सुनकर मेरी भी वही 
दशा होती है; मुझसे फिर रहा नहीं जाता, न मुझे विचार करने- 
जितना धैर्य ही रह जाता है । 


कदाचित्‌ कहा जाय कि जैसा वात्सल्यपात्र अमी आया 
हुआ यह विभीषण है वैसे हम भी तो आपके वात्सल्यमाजन द्वी 
हैं, फिर हमारा त्याग कैसे किया जायगा ? इसका उत्तर भी आप 
स्वभावको लेकर ही देते हैं | आप कहते हैं कि गो अपने बच्चेपर 
कैसा प्रेम रखती है, यह पूर्व-ष्टान्तसे जान ही लिया है । किन्तु 
जैसे ही उसको नया प्रसव होता है और नये छोटे-से उस बछड़े 
को जैसे ही वह सामने देखती है, पहलेके बछड़ोंको छोड़कर पहले 
उस नये बच्चेको संभालती है । 

जरायु ( जेर ) से लिपठा हुआ वह बच्चा चाहे संसारमात्रकी 
दृष्टिमें घृणामाजन दीखता . हो; परन्तु गौ उसे भूमिमें पड़ते ही, 
अपने पहलेके बच्चोंको छोड़कर उसे ही चाटने लगती है | उस 
समय चाहे हजार रुकावटें हों; परन्तु प्रेमोन्मत्त हुई वह किसी 
तरफ भी दृष्टि न देकर उस बछड़ेको चाटती है, उसपर उसका 
यहाँतक प्रेम हो उठता है कि किसी दूसरे आदमीको अपने बच्चेके 
पास आता हुआ देखते ही वह सौंसियाकर मारने दौड़ती है | 
यहाँतक भी सुना है कि वह साधारण जंगली जानवरतकको उस 


भगवान श्रीरामका भाषण १७५७ 


समय अपने बच्चेके पास नहीं आने देती | रातभर उसके लिये 
वह सिंहरूप धारण करके चारों तरफ चक्कर लगाती हुई उसकी 
रक्षा करती है | जब यह खाभाविक नियम है तब नये आये इए : 
इस शरणागतके लिये आपलोगोंका भी यदि त्याग हो जाय तो 
कोई अखामाविक बात नहीं | इसी आशयसे आप आज्ञा करते हैं 

“कथश्चनः-चाहे आपलोगोंको भी छोड़ना पड़े, परन्तु मैं 
इस समय आये इए इस शरणागतका परित्याग किसी तरह भी 
नहीं कर सकता | 


ठीक है, आपने जो आज्ञा की कि “चाहे मेरी कैसी भी हानि 
होती दो, अथवा आगन्तुक कैसा भी दोषी हो, परन्तु झारणार्थी 
होकर जो मेरे पास आता है उसका मैं त्याग नहीं कर सकता |? 
यह आपकी उक्ति शरणागतवत्सलता और अभयदानदीक्षात्रतके 
अनुकूल ही है; परन्तु आप जब मर्यादास्थापनकें छिये पधारे हैं 


तब लोकमर्यादाका अनुरोध भी तो कुछ रखना ही पड़ेगा | यह 


यदि दोषी .हो तो इसे आश्रय देना क्या उचित गिना जायगा 
अतएव दोषी होनेपर तो इसका परित्याग होना उचित ही है । 
इस शाङ्काके उत्तरमें मक्तवत्सळ श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैँ 
“दोषो यद्यपि तस्य स्थातः--मैं तो अच्छी तरह ष्टि ` 
डालकर देखता हूँ, तो भी मुझे कोई दोष दिखायी नहीं पड़ता; 
परन्तु अस्थानमें भी भयकी शङ्का करनेवाले आपलोगोंके विचारसे 
यदि उसमें दोष है तो “स्यात्‌?--हुआ करे । मैं ऐसे दोषको उपेक्षणीय 
समझता हूँ । अथवा 'स्यात-यह अङ्गीकाराथफ अव्यय 
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है । आपलोगोंके अनुरोधसे मैं खीकार भी कर लेता हूँ कि उसमे 
दोष है, परन्तु जब मैं शरण देने बैठा हूँ तब मुझे अपने आश्रितका 
दोष सहन करना ही पड़ेगा। वात्सल्यका खभाव ही यह है कि 
उसमें दोष भी सहनीय ही क्या, प्रिय लगने छगते हैं । छोटे 
बच्चेको जैसे ही आप गोदीमें लेते हैं वह कभी नाकको नोचता 
है, तो कभी आँखमें उँगळी चलाता है । देखा जाय तो ये किसर 
कारणसे भी सहनीय नहीं हो सकते । दूसरे आदमीका नोचना 
तो केसा, वद मुंहतक हाथ भी ळे जाय तो महाभारत खड़ा हो 
जाय | परन्तु प्रिय बाळक बाबाकी दाढ़ी खींचता है और बाबा 
प्रेमगद्गद होकर उसे छातीसे छगाते हैं, कपोलचुम्बन करते हैं । 
कारण यही है कि वात्सल्यमाजनके दोष भी हमें प्रिय लगते हैं । 
बाळकके हाथमे हम कोई चीज सौंपते हैं और वह हसता हुआ 
हमारे ऊपर फेक देता है; परन्तु हमें बुरा छगना कैसा, हम बड़े 
प्रसन्न होते हैं फिर वही चीज उसके हाथमें सौपते हैं और वह 
फिर फेक देता है । 
तुतलाती हुई भोली बोळीसे वह जिस समय किंसीको 
'इत्त! ( तिरस्कार ) करता है अथवा अकथ्य गाळी. भी देता दै. 
उस समय शिक्षाके विचारसे हम उसे मना जरूर करते हैं और 
' करना भी चाहिये, ताकि आगे उसके संस्कार बिगड़ न जाय; 
परन्तु हृदयपर हाथ रखकर देखिये, क्या उस गाळीसे आपका 
हृदय जळता है ? नहा-धोकर खच्छ झारीरसे जिस समय हम अपने 
कमरेमें बैठे होते हैं उस समय मजाळ है कि थोड़ी-सी भी गर्द 
हमारे इर्द-गिर्द भी आ जाय । कमरेकी चीजें साफ कमरेमें नौकरसे 
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यदि जरा भी गर्द उड़ती है तो फटकारना पड़ता है कि (इतने 
दिन इए, जरा भी आदमियत नहीं आयी १? किन्तु घुटनोंके बल 
जळता इआ हमारा छोटा बच्चा घूलिमरे शरीरसे जैसे ही हमारी 
गोदीमं आ बैठता है, उस समय उपरे चाहे हम कुछ भी कहते 
ह; परन्तु हृदयसे पूछिये क्यां उस समय आदमियतकी दुह्लाई याद 
आती है ! गरम होना कैसा, हमारा हृदय भीतर-ही-भीतर शीतल 
हो जाता है | कालिदास कहते है-धन्यास्तदङ्गरजसा मळिनी- 
भवन्तिः---अपने पुत्रकी अन्ञधूलिसे नो मलिन होते हैं वे धन्य 
हैं| सत्य बात तो यह है कि स्नेहमरी आँखोंसे दोष दिखायी ही 
“नहीं पड़ते; उनका त्याग कैसे किया जाय ! अपने बाळकमें 
डुरूपतादि दोष हों तो भी वह अच्छा लगता है | इसी अभिप्रायसे 
- काळिदासने कहा है---'सर्व: कान्तमात्मीयं पयति अपनी 
चीज सबको अच्छी दिखायी देती है | स्नेह जब हृदयके सम्पूर्ण 
अवकाशको रोक लेता है तब बेचारे दोषोंको उसमें समानेका 
मौका ही कहाँ मिळता है! 'रागमते किळ हृदये प्रतीहि दोषा न 
मान्त्येबः-प्रेमसे भरे हृदयमें दोष समाते ही नहीं हैं । इसी 
अभिप्रायसे शीरामचन्द्रजी कहते हैँ _धदोषो यद्यपि तस्य? 
 आपछोगाके अभिप्रायानुसार यदि उसमें कुछ दोष हो भी, तो 
` श्यात्‌ः-रहने । 

अथवा--दोषो यद्यपि स्यात्‌, तस्य ( शरणागतस्य ) न 
दोषः सम्भव है, उसमें दोष हो; परन्तु शरण आनेपर उसका 
कोई दोष न रहा | चाहे कैसा भी दोषी क्यों न हो, जिस समय 
'में शरण हूँ? यह कहता हुआ मेरे समीप आता है, उस समय 
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मेरी दृष्टिमं वह सर्व दोषोंसे रहित है । बात यह है कि परमदयादु 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने प्राणिमात्रको अभयदान देनेका ब्रत ले रक्खा 
हे | आप अमयदानका सत्र खोले हुए प्रतीक्षा किया करते हैं कि 
कोई शरणार्थी होकर आवे और मैं उसे अमय. दूँ । यदि कोई 
शरणार्थी आयेगा ही नहीं, तो आपको अमय देनेका अवकाश ही 
कहाँ मिलेगा! और यदि अभय देनेका कभी अवसर ही न पड़ा 
तो फिर प्राणिमात्रको अमयदान देनेका ब्रत कहाँ पूणे हुआ ! 
याचकके बिना दान ही कैसा? यह तो बड़ा अच्छा योग हें कि 
शरणार्थी आपके पास आया है । फिर क्या ऐसे सुअवसरको झोडा 
जा सकता है! गोखामी तुल्सीदासजी कहते हैं--- 

तू दयालु, दीन हों; तू दानिः दौ मिखारी। 

अतएव जिस समय शरणार्थीका उच्चारण किया हुआ “शरण! 
शब्दमात्र ही आपके कानोंमें पड़ता है, आप गद्गद होकर उसको 
अपने आश्रयमें लेनेके लिये उत्कण्ठित हो जाते हैं । यह दोषी द 
कि नहीं, इसे वहाँ देखता ही कौन है! वहाँ तो यह शरणाथ 
है कि नहीं, केवछ इसीपर दृष्टि रहती है । जब यह शरणा 
हो चुका तो फिर इसके दोष कुरेदनेसे क्या प्रयोजन £ 

मान छो कि यह दोषी है, परन्तु इसने शरणागति त 
खीकार कर छी ! यदि इसमें दोष ही न होता और उस 
कारण इसे कोई कष्ट ही प्रतीत नहीं होता तो यह अपना घ्रः 
छोइकर यहाँ आता ही क्यों! दोषहीके कारण तो बब 
लिये शरणार्थी हुआ है । प्रबळ चक्रवती राजा अधीनता खी 
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न करनेवाले उइण्ड सामन्तपर आक्रमण करता है । इस उइण्डताके 
दोपके . कारण घोर युद्ध मच जाता है। दोनों तरफ रणचण्डी 
जाग उठती है | हजारों आदमी सदाके लिये समराङ्गणमें सो जाते 
है; परन्तु प्रबळ शक्तिसे दबाया हुआ वह जैसे ही हारने ळगता 
है, प्राणान्तिक सङ्कटसे जैसे ही घबरा उठता है, उसी प्रन्रळ 
चक्रवतीके वह शरण .हो जाता है | शरण होते ही वह भी उसे : 


, अभय दे देता हैं | फिर उसपर कोई मार नहीं होती | वह सब 


सङ्कटोसे वरी हो जाता है | उस समय यह नहीं सोचा जाता कि 
इसने पहले अपराध किया था, यह तो दोषी है; इसे झख्नोंकी 
मारसे क्यों बचाया जाय ? यह अपराध कर चुका था, तमी तो 
शरणार्थी होकर अधीनता खीकार करता है । इसी तरह दोषोंसे 
प्रपीडित आदमी घबराकर ही तो भगवानके शरण होता है ? 
शरणार्थी होनेपर भी यदि भगवान्‌ दोत्रोंका बहीखाता खोल बैठे 
तो उस वेचारेकी क्या गति हो ? हम दोषी हैं तभी तो कनौड़े 
होकर रारणार्थी हुए हैं, भगवान्‌से दयाकी प्राथना करते हैं । 

यदि हम स्वस्ववर्णोचित,' विधिबोधित धर्मानुष्ठान करते हुए 
होते, धर्मेक्तानताके कारण “पाप किसे कहते हैं? यह भी नहीं 
जानते होते; आध्यात्मिक तत्तोंकें मननसे हमारी प्रबृत्ति अन्तर्षुखं 


हीं गयी होतीं, ` हमारी “चित्तवृत्ति ` 'शम-दमांदिसाधंनपूवकः संदा 


प्रत्यगात्मचिन्तनमें ही लगी रहंती होती, संसारम रहकर भी !पुरुभस्तु 
पुष्ऊंरपछाशवन्निलेप:? के अनुसार इम तचज्ञानी महाराज जनकका- 
सा असङ्ग जीवन-यापन करते होते तो हमको अपनी आत्माके 


- लिये इतना भय न होता और न हम इतने छाचार और निराधार 


शु० २० ११ 
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होकर केत्रल दयाके ही भिखारी बनते | हम भी यही प्राथेना 
किया करते कि “भगवान्‌ न्यायकारी हैं, हमारे कतव्य देखकर 
उचित फैसला देंगे । इसमें मयका काम ही क्या हवै ११ जिसे ग्रन्थ 
कण्ठस्य उपस्थित हैं और जिसने परीक्षाके परचे सेंट-परसेंट किये 
हैं वह भला परीक्षककी रिआयतकी प्रतीक्षा क्यो करने लगा ! 

धार्मिक पुरुषोंके लिये दो प्रकारके आदर्श जीवन हो सकते 
हें-_एक ऋषि-जीवन, दूसरा छुद्ध भक्त-जीवन । | 

ऋषि-जीवन वह है जो खाँडके धारपर सामान्य और विशेष 
धमाका पाळन करता आता है। ऋषिगण शाल्षके अनुसार छोटेसे 
लेकर बड़ेतक प्रत्येक अपने कार्यको यथावस्थित करते हैं । उनको 
शाम-दमादिका वह बळ है, आत्मसंयमपर उनका इतना अधिकार 
हे कि क्या मजाळ उनकी जीवनचयोमें तृणमात्र भी अन्तर पइ 
जाय । साइंसकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुओंके तीळनेके काँटेमें कदा- 
चित्‌ अन्तर पड़ सकता है; परन्ठु ऋषियोंके संयत जीवनमें 
ख्वकमात्र व्यत्यास नहीं हो सकता । वे -इस भूमिम ही क्या, 
दिव्यलोकोंमें भी सारे सुख-साधन प्राप्त: होनेपर-भी अपने संयमको 
नहीं भूलते । मन और इन्दरियोको ,बशामें रखते इए सदा न 
माबनामें-. निरत रहते हैं ।.ऐसेकिं विये. ही:काळिंदास कहते. है 
“ध्यानं रल्नरिलागृहेषु विबुधख्रीसन्निधौ संयमः? रत्नशिलाओंके 
भत्रनोमें समाधि छगाते हैं, देवाङ्गनाओके पड़ोसमें रहकर संप 
रखते हैं । उन्हें . अपने आत्मविजयपर पूरा भरोसा है । वही कमे 
और ज्ञानके द्वारा ईथराराधघन करते हुए अपव पानेके अधिकारी 
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मी होते हैं। किन्तु ध्यान रहे, इस 'असिधाराब्रतः में जरा-सी 
भी भूछ हुई कि बस, सब किया-कराया मिठी हो जाता है । 
स्थान-स्थानपर ऋषियोंके तपोश्रंश होनेके वृत्तान्त आप पढ़ते ही हैं । 

दूसरा है मक्त-जीवन | भक्त सब कुछ साधन करते हुए 
भी अपने साधनोंपर भरोसा नहीं करते । वे तो कहते हैं क्रि 
भगवान्‌ द्वी हमारे तो साध्य और साधन हैं | न हमें साधनोंका 
बळ है, न हम साधनबलसे भगवानतक पहुँचना ही चाहते हैं | 
हमारी क्या शक्ति है कि कुछ कर ळें | हमें तो उनकी कृपाका 
ही भरोसा है उनके आसरे ही हम तो निर्भय हैं | वे दयाळु 
हें, अपनी दयाळ्नाके प्रिरुदपर इम-सरीखे अहृदियोंका भी अवश्य 
उद्धार कर देंगे । हमसे पुण्य त्रनना कैसा, कोई पाप ही बच 
जाय तो बहुत है । वे तो कइते हैँ 


त्वत्तो नास्ति द्यानिधियंदुपते मत्तो न मत्तः परः। 

'हे भगवन्‌ ! आपसे बढ़कर कोई दयासागर नहीं और 
मुझसे बढ़कर कोई प्रमादी ( भूल करनेवाला ) नहीं |? 

यह वात नहीं कि ये लोग धर्मानुष्ठानमें कमी करते हों । 

नहीं-नहीं, ये लोगं कंर्मानुष्टानक्ी डोंडी. पीटनेबाळोसे बहुत सतर्क 
जीवनयापन करते. हैं, परन्तु बात यह है कि यें लोग झाख्विहित 
कर्म करते हुए भी उसका अभिमान नहीं. रखते | क्योंकि ये 
भगवानकी कृपाको ही एकमात्र अश्रशम्न मानते हैं, कर्मको 
साधन ही मानना: नहों चाहते | अतएव ये तो आराध्यसे यहद 
प्रार्थना करते हैं-- 
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विहितं जइतं विचेकदाना- 
दहितं कमें च नित्यमाचरन्तम्‌। 
अपयातशुणं हरिप्रिये द मां हु 
कूपया केल्य पालयेथाः ॥ 
“मुझको विवेक नहीं, अतएव मैं शाख्रविहिंत कार्योको छोड़ 
देता हूँ तथा झाल्नबिरुद्ध कार्य सदा करता हूँ । इसलिये मैं तो 
उद्धारके योग्य गुणोंसे रहित हूँ । हे हरिप्रिये ! मेरा केवळ कृपा 
करके ही उद्धार करिये । पूर्वोक्त दोनों प्रकारके अधिकारियोंको 
सरलतया समझनेके लिये दो इष्ान्त दिये हैं, बन्दर भीर बिल्लीके 
बच्चोंके । 
बन्दरका बच्चा अपनी माताके पेटसे इस तरह चिपटा रहता 
है कि उसकी माता एक पेड़से दूसरे पेडपर उछछती है, कूदी 
है; परन्तु बच्चेका गिरना कैसा, उसे जरा आजार नहीं आता | 
किन्तु यहाँ ध्यान रहे, इस कार्यमें सारा उद्योग पंजोंसे पकड़नेवाले 
उस बच्चेका है | वह अपने हाथ-पाँवोंसे अपनी सैख-शाक्तिसे 
माताके पेटमें ऐसा सट जाता है कि माता गिरे तो ही बह गिरे । 
माता उसमें कुछ उद्योग नहीं करती | हाँ; यह जरूर है करिं उसकी 
मी. आन्तरिक , इच्छा है कि. यह चिपटा रहे । वह नहीं चाँढिती कि 


` यह गिर जाय । यदि बही गिराना चाहे, तो बांतु,हीं दूसरी है 


परन्तु वह उस बच्चेके छे जानेमें जरा भी उद्योग नहीं .करती । 


दूसरा बिल्डीका बचा है| बह अपनी तरफसे कुछ नहीं 
करता | बल्कि जिस समय माँ उसे दूध पिला चुकती है, वह विर 
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` होकर पड़ जाता है, आँखेंतक मींच लेता है | उस समय माता _ 
ही अपने मुखसे दांबक़र उस बच्चेको खानान्तरमें ले जाती है; 
वच्चा अहदी हुआ मुखमें लटका रहता है । इसी तरह दोनों 
अधिकारियोंको समझ लीजिये । एक अपनी शक्तियोको छगाकर 
अपने बसे भगवानका अनुगमन करना चाहते हैं, दूसरे अपने 
उद्योगका उसमें सम्बन्ध ही नहीं जोडते | इस कर्ममय संसारमे 
रहते हुए भी वे भगवानपर और उनकी कृपापर ही ठकठ्की लगाये 
रहते हैं, कर्मोपर उन्हें आस्था ही नहीं | अतएव चाहे उनसे कर्म 
होते भी हों, परन्तु वे उनके फल्से लिप्त नहीं होते। जैसा कि 
गीतामें कहा है-- 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृ्तो निराश्रयः। 
कमेण्यभिभ्रवृत्तोऽपि नेच किञ्चित्‌ करोति सः॥ 
जब उनका फल नहीं तो कर्म करना, न करना बराबर 
है | इसलिये वे 'किये भी! “नहीं किये? के समान है | भगवान्‌ 
कहते हैं कि जब मेरे भक्त मेरे ही आश्रयपर इतने दृढ़ हैं कि वे 
कर्मपर दृष्टितक नहीं देते, तब क्या मैं ही इतना संकीणेहृदय हो 
जाऊँगा कि चे तो सब कुछ मुझमें ही समर्पण करके मेरा आश्रय 


” गे, मेरे शरण आयेंगे और मैं उनके दो्षोका पचड़ा लेकर बैठूगां 
नह।,नहीं-- 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांल्तथेब भज्ञाम्यहम्‌। 
. 'जो जिस प्रकार मेरा आश्रय लेते हैं पैं मी उसी तरह उनसे 
` व्यवहार कारा हूँ ।? जब भक्त इतने एकान्ती हैं. कि भगवान्‌ और 
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उनकी कृपके सिवा किसीकी तरफ आशाभरी दृष्टि ही नहीं 
डाळते, तब भगवान्‌ तो दयाके समुद्र कहे जाते हैं, क्या वे 
शरणार्थीके प्रति उदार नहीं होंगे! नही-नहीं, अवस्य होंगे | इसी 
आशयसे तो यहाँ कहते हैं कि “दोषो यद्यपि स्यात्‌, तस्य 
( शरणागतस्य ) न दोषः'-- दोष यद्यपि हों, परन्तु शरणार्थी 
कोई दोष नहीं रहता । 

जिस. समय प्रतिकूल प्रपञ्चके थपेड़े मनुष्यको त्याते हैं 
सांसारिक त्रिपत्तियोंकी अनवरत टक्करके कारण जिस समय 
मनुष्यकी मति चक्करमें आ पड़ती है, दुःखबहुल इस संसारके 
तापसे पीड़ित पुरुष जिस समय अत्यन्त दुखी हो जाता है, उस 
समय निर्विण्ण होकर शान्तिकी ळालसासे चारों तरफ घबराया 
हुआ घूमने लगता है। जिस दैव जीवके भाग अच्छे होते हैं 
जिसे सत्सङ्ग मिल जाता है, वह उस अत्रस्थामें भगवानके अभि 
सुख होने लगता है। जैसे ही इसका मुख संसारकी तरफसे 
हटता है और भगत्रान्के अभिमुख होता है वैसे ही इसे शान्ति 
मिलने लगती है; क्योंकि यह दुःग तो संसारमें लिप्त होनेके कारण 
अहंता-ममताके पाशमें जकड़े रहनेके कारण था | जब संसारकी 
. तरफसे इसका रुख ही हट गया तब फिर वह दुःख इसे. क्यों होने 
लगा । जैसे-जैसे यह संसार-भावनासे दूर और भगवानके अभिमुख 
होता जाता है वैसे-ैसे ही इसको अधिकाधिक़् शान्ति मिती 
जाती है । यह भी शान्तिकी डोरीसे बँधा हुआ धीरे-धीरे मग्रे 
ओर भी अभिधुख होता जाता है । घोर ग्रीष्मसे घबराया ई 
'बटेही सुखद, शीतल, निुझकी छायाके जैसे-जैसे समीपं होता 
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जाता है, वैसे-वैसे ही उसे शान्ति मिळती जाती है और वह उसके 
अधिकाषिक समीप होता जाता है | जब भगवानके अभिमुख 
होनेसे मनुष्यको शान्ति मिलती है तो मनुष्यका चित्त प्रतिकूल 
प्रपश्चोंसे विरक्त होकर भगवानकी तरफ अच्छी तरह खिंच जाता 
है | उनके गुणोंको जानने लगता है | उनमें अनुरक्ति ( भक्ति ) 
हो जाती है | जब भगवानमें भक्ति हो गयी तो अब इस भाग्य- 
वानके लिये बाकी ही क्या रहा? भग्वानकी तरफ अभिसुख होने- 
पर संसारसे विरक्ति और भगवानमें भक्तिं होना खाभाविक ही है--- 
'भक्तिः परेशानुभवो विरक्ति- 
रन्य्र चेष त्रिक पककालः। 
प्रपद्यमानस्य .यथाक्षतः स्युः ` 
स्तुष्टिः पुष्टिः श्रुदपायोऽनुशासम्‌॥ 
भभगवानकी जो '्रपत्तिः ( शरणागति ) स्वीकार करता है 
उसकी भक्ति, भगतद्विषयक ज्ञान और भगवदितर पदार्थास वैराग्य, 
ये तीनों बातें एक काळमें ही हो जाती हैं | जैसे भोजन करते 
हुए पुरुषको प्रत्येक ग्रापतमें संतोष, शरीरपोषण और क्षुधाकी 


रन्त साथ-द्दी-साथ होती जाती है |? 


आप ही देखिये, जब संसारसे त्रिरक्ति हो गयी और भगवान्‌- 
में भक्ति हो गयी, तब कोई भी दोष शरणार्थीको भला स्पर्शी कर 
सकता है ? पहलेके 'कोई दोष हों, तो मी वे इस समय इससे 
कोसों दूर हो जाते हैं । शरणार्थके हृदयमें जैसे ही भगवानकी 
स्मृति होती है और यह उनके चरणोंकी, शरण लेनेको जैसे ही 
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अभिमुख होता है वैसे ही यह भगवानका अलुम्रहपात्र हो जाता है- 
भगवान्‌का प्रिय हो जाता है । क्योंकि भगवान्‌ तो सब प्राणियों 
को अभयदान देनेके लिये दरवाजा खोले प्रतीक्षा करते रहते हैं 
शरणार्थीको देखते ही भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रेमाद्गद हो उठते है । 
अब आप ही कहिये, जो भगवानका प्रेमपात्र है, जिसपर भगवान 
का अनुग्रह है, क्या उसको अब भी पाप, दोष घेरे ही रहेंगे! 
जिसको भगवान्‌की स्मृति अहर्निश बनी हुई है, जिसके हृदय- 
मन्दिरमे भगवान्‌ स्थिररूपसे आ विराजे हैं, क्या अब भी वह 
पापी ही बना हैँ? जिन भगवानकी इटिमात्र पड़नेसे पापी-से. 
पापी भी पवित्र हुए सुने जाते हैं, बही भगवान्‌ समूचे आ बिराजे 
और वह पापी-का-पापी ही बना रहे? भगत्रानका इतना सम्बन्ध 
होनेपर भी क्या वह पवित्र नहीं हुआ ? 


स्वपाद्सूलं भजतः प्रियस्य 
त्यकान्यभाइस्य हरिः परेशः। 

चिके यच्चोत्पतितं कथञ्चिद्‌ 
घुनोति सर्व हृदि सन्निविष्टः ॥ 


“और तरफसे भावनाको हटाकर भगवानके चरणोंका आश्रय 


लेनेवाले, अतएव भगवानके प्रिय उस पुरुषका यदि कोई दोष मी 
हो तो हृदयमें रहनेवाले सर्वेश्वर भगवान्‌ उसे नष्ट कर देते हैं । 


आाहा | 'प्रियस्थ'--जो भगवानका आश्रय लेता है वह 
भगत्रानक्का प्रिय है | भगवानका जो प्रिय हो चुका, उसके लिये 
भगवान्‌ कुछ उठा रखेंगे ! भगवान्‌ उससे दूर इष्ट जायें तो कदाचित 


Mr 


' तीर्थ ह्वै । उसके बराबर मळा कौन पुण्यत्रान्‌ है! भगवानकी 
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यह सम्भव भी हो; परन्तु 'हदि सन्निविष्ट:” भगवान्‌ तो 
उसके हृदयमें बिराजे हैं कदाचित्‌ यह समझा जाय कि भगवान्‌ 
उसके हृदयमें भी आ बिराजे तथा उसपर भगत्रान्‌की प्रीति भी हो 
चुकी, परन्तु पृवकृत अपराधोंको दूर करनेकी शक्ति शायद 
भगत्रान्‌में न हो | नहीं-नहीं, 'हरि: परेश: । भगवान्‌ सव पापों- 
को हरण करनेमें समर्थ हैं, परेशः'--परात्पर हैं | उनसे बढ़कर 
सामर्थ्यं किसीको नहीं । वे सबके मालिक हैं, उनके ऊपर कोई 
खामी नहीं | 'कतुमकतुमन्यथाकर्त सामर्थ्य यदि किंसीको हो 
सकता है तो वह आपहीको है । ऐसी दशामें भी क्या पाप दूर 
नहीं होंगे! भगवानके प्रिय बन गये, फिर भी पापी-के-पापी 


'ही रहे? नहीं “सत्रं विकर्म घुनोति' भगवान्‌ उसके सत्र पापको 


जड़मूलसे नष्ट कर देते हैं । 


संसारमें भूळा हुआ प्राणी संसारको पीठ देकर जिस समय 
भगवान्‌के अभिघुख होता है, उस समय बेचारे पातक विसुख 
होकर खयं उससे मागते हैं | बड़े-बड़े महानुभाव उसके भाग्यको 
सराहते हैं | जिसकी भगवानमें मति हो गयी वह तो तीथोँका भी 
शरण लेनेको जिस समय वह मार्गमें आगे बढ़ता है, पेंड-पेडपर 
वह मार्ग कोटि-कोटि प्रयागके समान होता जाता हैं । शरणार्थीके 
एक-एक पैडमें, विद्दारीके कथनानुसार, “पग-पग होत प्रयाग? । 
' भगवानको जो एक बार मी प्रणाम कर ळेता है उसीका 
माहात्म्य अतुलनीय हो जाता है. | ` ¦ 
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पक्कोऽपि कृष्णस्य कृत्तः प्रणामो 
दशाश्वमेधावभृथेन 'तुढ्यः । 
द्शाइवमेघो पुनरेति जन्म 
कष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 
भगवानको एक बार भी प्रणाम कर लेना दस अश्वमेधो 
यज्ञान्तल्नानके बराबर है। दस अश्वमेत्र करनेवालेका जन्म फि 
भी हो सकता है, परन्तु जो भगवानको प्रणाम कर लेता है उपक 
पुनर्जन्म नहीं होता ।? 


जब प्रणाम कर लेनेका ही इतना माहात्म्य है, तब जो 
भगवानका शरणार्थी हुआ है, जिसके भगवान्‌ "हृदि सन्निविष्टः! 
हृदयमें विराजे. हैं, क्या वह दोषी कद्दा जा सकता है ? नहीं-नहीं, 
वह तो 'पावनानां च पावनम्‌? है | केवळ भक्तिमार्गके अनुसार 
ही ये उपपत्तियाँ दी हों सो नहीं । वेदभगवान्‌ भी कहते हैं-- 
'यथेष्ीकातूळमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतेहास्य सें पाप्मानः प्रदूयन्ते 
जिस तरह अग्निमें पडनेसे तृण और तूल ( रूई ) दगध हो जाते 
हैं, इसी तरह शरणार्थी होनेपर इसके सब पाप दग्ध हो जाते हैं | 

इसी तात्पर्यसे महर्षि कहते हैं--दोषो शर्धपि स्यातू, तस्य 
न दोष:?--दोष यदि हो, तो भी शरणागतका कोई दोष नहीं | 


अथवा---यद्यपि दोषः स्यात्‌ परं तस्य ( शरणागतहपः 
निरतिशयगुणशालिनः ) दोषो न त्याज्यकोरिं स्पुरातिः--मान भी 
- लिया जाय कि उसमें दोष हैं; परन्तु शरणागतिरूपी वह अतुलनीय 
गुण भी तो है, जिससे बढ़कर और कोई गुण हो ही नहीं सकता। 


A 
E 


भगवान श्रीरामका भाषण १७१ 


अतएव उस अङ्कुत गुणके कारण दोष होनेपर भी बह त्याज्य 
नहीं हो सकता । 

कड़वापन सबको बुरा लगता है | कइवी चीज मुँहमें आते 
ही 'थू-थू? का प्रयोग होता है । देखा जाय तो कड्चापनका 
सम्बन्ध जीमसे है | जीमपर रखकर ही हम चख सकते हैं कि 
यदद वस्तु कत्री है या नहीं अतएत्र इस कइवेपनका जिद्वाके 
खादसे ही सम्बन्ध होना चाहिये, किन्तु हेग्रताके कारण इस 
कड्वेपनका छोगोंपर इतना आतङ्क छा गया है कि बुरी छगनेवाली 
सभी चीज कडवी कहलाने ठगी अर्थात्‌ “बुरा? और “कड़वा? दोनों 
शब्द पर्याय हो गये हैं | नीतिनिष्णात समझाते हैं कि 'कड़वी बात 
किसीको नहीं कहनी चाहिये |' वात कानसे झुननेकी चीज है 
और कइत्रापन जिह्से जाना जाता है । 'अभिधा? को धक्तियाकर 
“लक्षणा? ने स्थान ग्रहण कर लिया | बुरी लानेत्राली अप्रिय बात 
भी कडवी कहळाने ळगी | छक्षणाके द्वारा इस तरह चक्करसे 
बोळनेका भी को$ प्रयोजन जरूर है। वह यही कि ऐसी वात 
अत्यन्त हवेय है । यां कटुताका बुरापन अधिकाधिक प्रसिद्ध होता 
हुआ शब्दके इलाकेमें भी पहुँच गया । कइवापन कार्नोतकको 
बुरा ळगने छगा । साहित्यवाले तो इस 'कर्णकटुताः को पूरा दोष 
मानते हैं| बुरे अर्थको सूचित: करनेवाली बात ( व्यक्त शब्द ) 
फिर भी कडवी हो सकती है, किंन्तु अव्यक्त नादतक अप्रिय 
छगनेके कारण कड़वा बन गया | बाणमट्ट कहते हैं--- 

कडु ककणन्तो मळ्दाथकाः खल. |. 

स्तुद्न््यलं वन्धनश्ङ्जला शव! | 
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~. `, षनेकी,'सॉककी तरह कड़वा शब्द करते इए, कर 
` #काल्माकों देनेवाले दुर्जन अत्यन्त पीड़ा करते हैं | 


कहिये जन-समाजको कड़्वापन कितना बुरा लगता है ? परन्‌ 
अब देखिये, कड़्त्रापनका घोर दोप भी अच्छा बन जाता है 
समझदारीकी पूर्ण बारीकी निकालनेवाले साहित्यमार्मिक कहते है. 

काइमीरजस्य कटुतापि नितान्लरस्या। 
'केसरका कड़वापन भी अत्यन्त प्रिय लगता है |? 

क्यों £ जो कड़वापनका दोष अत्यन्त हवेय था वह प्रिय ही नहीं 
अत्यन्त प्रिय क्योंकर बन गथा ? साथमें गुणके कारण । केसर 
वह मनोहर सुगन्ध है जिसके कारण वह कड़वापन मी प्रिय ह 
नहीं, अत्यन्त प्रिय लगता है । 

जछाशयकी प्रशंसा इसीमें है कि वह लोगोंको, थके-मँदे 
बटोहियोंको, पीनेमें, नद्दाने आदिमें जळकी सहायता पहुँचाक 
क्से बचावे | इस पुण्यके लिये ही बापी, कृप, तड़ाग आदि 
जलाशय वनवानेमें लोग लाखों खर्च करते हैं | यदि जलाशय 
खूब लंबा, चौड़ा, गहरा बन भी गया, परन्तु उसके जळको छोग 
जीमपर भी न रख सके; और तो क्या, कपड़े धोनेके कामतक 
न आया ! तो कढियि उस जळाशयका क्या उपयोग हुआ ! 
जळाशयको इस उपयोगिताकी कसौटीपर अब जरा समुद्रको 
जॉचिये । क्या वह जलाशयका काभ 'करता है £ धर्मबुद्धस 
आचमनकी बात जाने दीजिये; परन्तु दो-चार चुल्ल पानी भी 





2 
ol 





है है “5 
किसी प्यासेकी प्यास बुझानेके काम : | जा उ अ \ | 
कहता है-- “Eg ey Ng 

छ. क ५ हि $ 
नोठेग यदि यासि यद्यवहितः कर्त चो अणे, 
त्वां पुर्छामि यदम्बुधे किमपि तच्चश्चित्य देहात्म 
नेराशयातिशयातिमात्रमनिइां निःश्वस्य यद्‌ दञ्यसे 


ष्यद्धिः पथिकैः कियत्तदधिक् स्यादीवेदाहाइतः ॥ 


'हे समुद | यदि तुम बुरा न मानो और क्षणमात्र कान देकर 
अवधानसे सुनो तो तुमसे कुछ पूछना चाहता हुँ | आशा करता 
ह, तुम खूब निश्चित सोच-समझकर उत्तर दोगे । बड़ी दूरसे 
आये प्यासे पथिक अत्यन्त निराशासे दुःखके निःश्वास ळेते हुए 
तुम्हें बार-बार देखते हैं और उस समय उनके हृदयमें जो दाह- 


` दुःख होता है वह तुम्हारे इस भीतरी बडदराग्निराइसे कितना 


अधिक होता होगा, यह हमें तुळना करके बता दो । दोनों 
दुःख तुम्हारे सामने रहते हैं | बडवाग्निका दाइ भी तुम जानते हो 
और वह निराशाजनित पथिकोंका अन्तर्दाइरूप दुःख भी तुम 
रोजाना देखते हो | अतएब तुम्हीं बारीक तुलना करके हमें 
निश्चित उत्तर दो | fe 222 


:: ¬. यों :जंछाशयके लिहाजसेः तो सपुद्-बेचारे दीन-पपिकोंसे 


नित्य आँचुओंकी जछाञ्जलि पाता है, परन्तु इस घोर दोषके 
रहनेपर भी वह प्रशंसापात्र है । उसमें सर्वामिनन्दनीय गुण 
यही है कि उसमेंसे ही अमूल्य रन्न निकलते हैं । इसीलिये 
दोषकी क्या कथा! “त्नाकरः--रनोंकी खान कहकर, उसका 
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गुणगान किया जाता है । हुटप्पेमें प्रयोजनकी बात कहक 
रघुवंशियोंका इतिहास छिखनेवाले महाकवि कालिदास भी उसब 
प्रशंसामें चौदह छोक खर्च कर डालते हैं | कारण यही है बि 
गुणके कारण दोष मी उपादेय हो जाता है | चन्द्रमा क्षयी, कछङ्की 
पाण्डुरोगी, -सब दोषोंका पात्र है | विरहियोंकी वकाळत कर 
इए कवि उसे कोसते भी हैं---“ईद्शैश्वरितैर्जाने सत्यं दोषाकर 
भबान्‌?-ऐसे-ऐसे चरित्रोंसे माम होता है कि तुम अवश्य दोषों 
खान हो [ दोप्राकर=रात्रि करनेवाला तथा दोषोंकी खान ] | 
किन्तु अमृतवषी करनेवाले प्रकाशयुणके कारण चह *राजाः? है | 
समुद्र और इन दोनोंमें दोषोंके रहते हुए भी वह अतुळनीय 
गुण हैं जिससे सुग्ध होकर कविछोग प्रशंसा करते हुए नहीं 
अघाते, इनके नाममात्रपर ही “वाह वाह? कर उठते हैँ 


शुणय़ामाभिसंचादि नामापि हि महात्मनाम्‌। 
€ 
यथा सुचणश्रीखण्डरल्ञाकरखुधाकराः ॥ 


. भहात्माओंके नाम भी गुणानुसारी हुआ करते हैं । जैसे 
सुवण, श्रीखण्ड, रत्नाकर), सुधाकर !? 


न ना t/ i) FT ; 


5: शुण होनेके कारण समुद्र, चन्द्र आदि बड़ोंकेःदोष तो शायद 
लिहाजसे भी सह्य हो गये हों; परन्तु दोषपूर्ण मामूली चीज भी 
थोड़े-से भी गुणके कारण उपादेय हो जाती है | पेड़ोंकी गणनामे 
केवल कण्टकाशीण बबूळ आदि बृक्षोंक्को गिनते हुए कवि अर्वस 
नाक्र-मों सिकोड़ा फरते हैं । अन्योक्तिके बहाने उन्हें फबतियाँ घुनामा 


J t a मकर 
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करते हैं और कहते हैं कि इनका पेडोमें पाठ 'आक्ृतिंगण? % है 

शरीर खुरद्रा, काठ कठोर, फूलमें सुगन्ध नहीं, फल भोज्य 
नहीं । हाँ, हाथ छगाते ही काँटे गडकर लोहलुह्ान होनेका फळ 
जरूर मोगा जा सकता है; छायातकमें काके मारे चैन नहीं, ऐसी 


` दशामें आम्रादिके सामने ये कैसे वृक्ष ? परन्तु उनका. काठ इढ़तामे 


वेजोड़ है, उनकी काँटेमरी डाडियाँ अच्छे-अच्छे दीखनेबा रे पेड़ोंकी 
रक्षाके काममें आती हैं, इस गुणसे ने भी उपादेय हो जाते हैं | 
किसीने कहा है-. | 


अन्तः क्कराता वदिश्च घटना ममाविधैः कण्डके- 
₹छायामण्डळसंस्पृशां तनुभृतामुद्वेजिनी संस्थितिः। 
तन्ञामास्तु विधेरिदं विळसितं बबूंरशाखिन स्न 
राखा ते फलशालिनामपि बुति; सम्पत्स्यते भूरुदाम्‌॥ 
तुम्हारे भीतर कठोरता है, बाहर मर्मवेषी कॉँयेंसे भरे हो, 
तुम्हारी छायामें भी प्राणी कण्टकोंके कारण बड़े दुःखसे बैठते है | 
यह सब रहे । इसमें तुम्हारा दोष नहीं,.यह तो विधिबिछास है | 
किन्तु हे मित्र बबूल | तुम्हारी शाखा बाड़ बनकर फलशाली 
इक्षोंकी भी रक्षा करेगी । str er अं 
ठीक.ही है । दोष होनेपर भी ग्रदि उसमें गुण हो तो उसके 


` दोष नहीं देखे. जाते । सामान्य-सा गुण होनेपर भी जब उसके 


# संस्कृतव्याकरणके गणपाठमें कई शब्दोंका समूह (रूप ) 
पुस्तकामें शिना दिया जाता हैः परन्तु करितने ही शब्द गिनाये न जानेपर 
भी वेली आकृति देखकर उस समूहमें सम्मिलित मान छिये जाते हैं | 

“शकन्ध्वादिः? आङ्गतिगणः । ै । ४४ 
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दोष सह्य हो जाते हैं, तब यदि कोई अद्भत और अलौकिक गुण 
हुआ तो फिर उसके आगे दोषको . कोई हेरने बैठेगा ? शरणागत 
विमीषणमें उसके स्त्रीकार करनेके लिये “शरणागति? रूपी एक 
ही ऐसा अछौकिक अद्भुत गुण है कि यदि इसमें अनन्त भी दोष 
हों तो वे उपादेय ही क्या, अभिनन्दनीय हो जायें | इसी 
आशयसे यहाँ कहा है--'दोषो यद्यपि स्यात्‌, परं तस्य दोषोऽपि 
न त्याज्य::--दोष यदि हो तो मी शरणागतिरूप गुणशाढी 
उस विभीषणका दोष त्याज्य नहीं | 


“इसमें दोष हैं, दोप्रके कारण यह त्याज्य है?, इस कथनपर 
भी मार्मिक इश्सि आलोचनाकी जरूरत है | दोष और गुण 
दोनों ही आपेक्षिक हैं | एक आदमी जिस बातको गुण समझता 
है, दूसरा पुरुष उसी बातको दोष मानता है | एकके विचारसे 
शूरता रखना गुण है । वह कहता है कि शान्ति-ही-शान्तिके ढकोसले- 
में हमें अपनी आत्माको दुर्बल नहीं बना देना चाहिये । किसीने 
यदि हमारा अपमान किया हो तो हम क्षमा करनेके बहाने 
उस बातको सह लेते हैं ओर धीरे-धीरे अपनी आत्माको भीर 
वना लेते हैं । किन्तु यह किसी तरह सी हमारे लिये हितकरं नहीं- 

खेतर छाल्यते शूरो भोः ` सर्वत्र हन्यते । 
पच्यन्ते केरला मेषा पूज्यन्ते युद्धदुमंदाः ॥ 

'शूरका सब जगह आदर है, किन्तु डरपोक सब जगह 
मारा जाता है । खाली मेंढ़ा हॉडीमें पकाया. जाता है, किंग 
लड्नेवाले मेंढरेको आदरसे लिये फिरते हैं ।? शारीरिक बढ़े 


> जब जमा a i जन ss २७७३-4७ Sins is Ss 4७ 333. 
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द्वारा तत्काल चमत्कार दिखानेवालेसे सत्र कोई डर जाते हैं । 
और तो क्या, वेदवाक्यतक उसकी हाँ-में-हाँ मिलाते है 

गुरु हत्वा दिवं यान्ति तृणं क्तिस्वा पतन्त्यधः । 

वलिनां दुवेळानां च श्रुतयोऽपि द्विधा स्थिताः ॥ 

“गुरुको मारनेवाळे खर्ग पाते हैं ( अर्जुनादिने अपने बड़ोंको 
युद्ध्मे मारा था और उनकी सदूगति हुई थी ) किन्तु दुलो 
तृणमात्र छेदनमें प्रायश्चित्त ळग जाता है । माछूम होता है, 
चळ्वान्‌ और दुर्बलोंके लिये श्रुतियाँ भी अलग-अलग हैं ।? 

दूसरा कहता है कि इस पशुबलकी कोई हस्ती नहीं । दूसरेने 
हमारा अपमान, बल्कि नुकसान भी किया हो तो उसे 
क्षमा कर देना, यही बड़ा मारी बल है | क्षमा ही नहीं, उसके 
बदले उसका उपकार करना यही शराफत है. 

अपक्रारदशायामप्युपकुवैन्ति साधवः। 

छिन्दन्तमपि वृक्षः खच्छायया कि न रक्षति ॥ 

“अपकार करनेपर भी सजन दूसरेका उपकार ही करते हैँ । 
कुल्हाड़ेसे काटनेवालेकी भी वृक्ष अपनी छायासे क्या रक्षा 
नहीं करता 2! | | 

मैं समझता हूँ, बिस्तार करनेकी जरूरत नहीँ पड़ेगी । 
समझमें आ गया होगा कि दोष और गुणमें दृष्टिकोणका अन्तर हे | 
किसीने ऐसा कहा भी है 

न रम्यं नारम्यं प्रकृतिगुणतोी वस्तु किमपि 

प्रियत्वं यत्र स्याद्तिरद्पि तद्‌ ग्राहकवशात्‌ । 


श० २० १२-- 
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रथाङ्गाह्वानानां भवति विघुरङ्गारशकरी 
परीराम्भः कुम्भः खू भवति चकोरीनयनयोः ॥ 
कोई भी चीज प्रङ्गतिके गुणसे न तो एकदम अच्छ 
ही है और न बुरी ही | जिस चीजमें अच्छापन होगा, दूसरे 
प्राहककी दृष्टिमें वही चुरी भी हो सकती है | चक्रवाकोंके लर 
` चन्द्रमा दाह करनेवाली आगकी अंगीठी है; किन्तु वही चकोरोे 
लिये शीतळता पहुँचानेमें, चन्दनद्रवसे भरा हुआ एक घड़ा है। 
जब गुण-दोषोंकी यह परिस्थिति है तब निश्चितरूपसे बैरे 
कहा जा सकता है कि इसमें दोष है, अतएव इसका त्याग कर 
देना चाहिये | दूसरे, गुण होनेसे कोई वस्तु उपादेय हो जाय, 
यह भी सब जगह नहीं देखा जाता । जिसका जिसमें प्रेम 
होता है, वह हजार दोष होनेपर भी उसे अच्छा लगता है- 
हियते शुणेन न जनो ह्रियते यो येन भावितस्तेन । 
सुक्ताफळानि मुक्त्वा शु्जा णुहन्ति किल पुलिन्द्गणाः ॥ 
“गुणके कारणसे ही कोई प्रिय नहीं हो सकता । किन्तु 
जिसका जिसपर अनुराग होता है बह उसे अच्छा लाता है | 
गजमोक्तिकोंको छोड़कर व्याधलोग खामाविक प्रेमके कारण गुन्ञा 
( घुंघची ) की माला पसन्द करते हैं |? 
यह सब भी जाने दीजिये | थोड़ी देरके लिये मान भी लिया 
जाय कि कोई चीज सबकी मिं न सही, बहुतोंकी इध्मं बुरी 
लग सकती है, अतएत्र उस चीजमें दोष है । किन्तु वहुत-से दोष 
भी तो गुणकें सहारेसे उपादेय हो जाते हैं | यह पीछे भी कहा जा 


हि 
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चुका है । जिस छत्रपति राजाके दरबारमे महामूल्य हीरा, पन्ना 
आदि रत्नोंकी नज़र करते हुए भी सामन्तगण हिचकिचाते हैं, 
भळा, उसके हाथमें सूखा पत्ता दिया जा सकता है ? गुलाब- 
मोतिया आदि घझुगन्धित पुष्पोंके गजरे भी जहाँ थोड़ी-योड़ी देरमें 
बदले जाते हैं वहाँ बेचारे सूखे पत्तेकी पहुँच कहाँ ? परन्तु पानके 
बीड़ेके सहारे ढाकका वह पत्ता भी उसी प्रभावशाली राजाके 
हाथतक जा पहुंचता है | खाली सुतका तार हमारे गळेमें भी 
यदि उलझा हो तो हमें बड़ा असह्य लगता है, तत्काल उसे तोड़ 
फेकते हैं । फिर भला रज्सिंहासनपर बैठे चक्रवर्ती राजाके गलेमें 


« वह सूतका डोरा पहुँच सकता है १ परन्तु धसुमनःस्तोमसंसर्गा- 


सूत्रं शिरसि धा्यतेः--ूलोंके सम्बन्धसे तुच्छ डोरा भी सिरतक- 
में धारण किया जाता है | 

यही क्‍यों १ मिट्टी तो सबसे हेय है न £ मळा उसे कोई | 
अपने छुन्दर सुगन्धित पदार्थमें मिलाना चाहेगा ? किंन्तु खस 
( उशीर ) के साथ भूमिकी मिट्टी मी राजमहलके ग्दोतक जा पहुँचती 
है | यह भी क्यों, खालिस मिट्टी, जो हमारे पैरोंसे सूँदनेमें आती 
है उसीपर बड़े भारी महाराजाधिराजतकको नाक रगड़ते देखा 
है । नकसीर जिस समय चलती है उस समय मिट्टीको गीला 


` करके सूंघा जाता है । जल पड़नेपर उसमें एक तरहकी सुगन्ध 


आती है, जो नकसीरमें लाभदायक होती है । जब दोषसे मरी 
तुच्छ- से-तुच्छ वस्तु भी थोड़े-से ही गुणके कारण इस तरह उपादेय 
हो जाती है तब भला अद्भुत, अनुपम, अलौकिक गुणके रहते इए 
भी किसी चीजको केवल इस सन्देहमात्रसे छोड़ा जा सकता है 
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कि शायद इसमें दोष होगा । इसी आशयसे श्रीरामचन्द्रजी आ 
करते हैं--ध्यद्यपि दोषः स्यात्‌ परं तस्य ( शरणागतिरूपगु 
शालिनः ) दोषो न त्याज्यक्रोटिमाटीकतेः---यद्यपि दोष हो 
भी शरणागतिरूपी अद्भुत गुणशाली उस बिभीप्रणका दोष त्याउ 
कोटिमें नहीं आ सकता | 


अयवा--‹दोषो यद्यपि स्यात्‌ परं तस्य’ !?---दोष यञ्च 
हो तो भी “तस्य? वह उसका है। उसका होनेसे बह दोप: 
मेरे लिये त्याज्य नहीं, प्रत्युत प्रिय है | जिस शरणार्थोकी मैं पलक 
पावडे बिंछाकर प्रतीक्षा किया करता हूँ, जो मुझे प्राणसे 
अधिक प्रिय है; क्योंकि मैं अपने प्राणोंको तो कष्ट दे लेता हू 
परन्तु शरणार्थके कको क्षणमात्र भी नहीं देख सकता, उस 
मेरे परमप्रिय शरणार्थीकी जो कोई भी चीज है वह सभी मु 
` अच्छी छगती है | दोष है तो क्या हुआ, है तो मेरे प्रिय मक्तक 
ही न ? अपने प्रीतिपात्रका किया हुआ दोष भी तो अच्छ 
लाता है-- | | 

अन्यसुखे दुर्वादो यः प्रियबद्ने ख एब परिहारः । 

इतरेन्धनजन्मा यो धूमः सोऽगुरुभवो धूपः ॥ 
. 'जो वचन दूसरेके मुखसे कटु लगते हैं बही वचन अपने 
प्रियके मुखसे निकळनेपर परिहाससूचक होकर प्रीतिजनक हे 
जाते हैं । और का्ोंके ईंधनसे निकछा हुआ घुआँ कहलाता ह 
जिससे सब धबराते हैं; किन्तु “अगुरः “से निकला हुआ घुगे 
“धूप? है, जो सबको प्रिय लगता है |? 
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जिसपर अपने हृदयकी खाभाविक प्रीति हो जाती है फिर 
उसमें एक ही नहीं, चाहे अनेक ही दोष क्यों न हो-नह अच्छा 
ही ळगता है। उसके दोष भी प्रिय ळाने लते हैं 

कुर्वेन्नपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय पच सः। 

अनेकदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न वछ्भः ॥ 

'जो प्रिय है वह चाहे कितने भी दोष करे, प्रिय ही रहता 
है । अपने शरीरमें अनेक रोग-दोप्र लगे रहते हैं; परन्तु कहिये, 
वह किसको प्रिय नहीं लगता १ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको अपने शरणागत भक्तोंपर इतना 
प्रेम है कि अपना जीवन भी आप उनके अधीन मानते हूँ | 
आप कहते हैं---'अप्यहं जीवितं ज्याम्‌ |? “जह्याम्‌? इस 
सम्भानाथक “लिड” से आप ध्वनित करते हैं कि 'यह सम्भव हो 
सकता है. कि मैं अपना जीवन छोड़ दूँ?; परन्तु शरणागत भक्तका 
त्याग कर दू, यह सम्भव नहीं । जिन भक्तोपर भगवानका इतना 
वात्सल्य है, इतना स्नेह है, वे एक दोष क्या, अनन्त दोष होने- 
पर भी क्या कमी त्याज्य हो सकते हैं १ जिसपर हमारा ऐसा प्रेम 
है कि बिना उसके जीना भी कठिन है, भला उसके दोष देखे 
जाते हैं ? हमने तो देखा है कि वह अनेक दोष करता है और 


हम सब सहते हैं | उसपर भी विशेष यह है किं वह यदि 


अभिमानसे रूठ भी जाता है तो हमीं उसे मनाने बैठते हैँ और 
हजार खुशामद्‌ करते हैं-- 


यं जीव्यते विना नोऽनुनीयते स हि ऊतापराधोऽपिं। 
पातेऽपि भवनदाहे वद्‌ कस्य न वल्लभो वह्निः ॥ 
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“जिसके बिना जीवन दुर्लम होता है वह अपराध करने 
भी रूठा हुआ मनाया जाता है | अपने घरका सर्वख जला देने 
भी अग्नि किसको प्रिय नहीं ? उसने हमारी सब प्राण-प्रिय ची 
जळा दी हैँ तो क्‍या हम यह कह सकते हैं कि अब अग्निका क 
नाम भी न छेंगे। नहीं-नहीं, उसी दिन पेट भरनेके लिये जि 
समय चूल्हा जलाने बैठते हैं, अप्नि नखरे करती है, बुझती 
और हम सौ खुशामद करके उसे जलाते हैं | बात यह है | 
“दुधारू गायकी दो लात भी सहनी पड़ती है ।? फिर, भला, जिस 
हार्दिक प्रीति हो गयी और प्रीति भी कैसी कि जिसके बिः 

जीनातंक मुश्किल हो जाता है, क्या उसीको दोषके कारण छो 
जा सकता है? नहां-नहीं, मैं तो कटुँगा कि उसके दोष उस 
भी बढ़कर प्यारे लगते हैं । बिहारी कहते हैं--त्यों त्यों भ 
मीठी रगति, ज्यौ-ज्यों ढीठ्यौ देइः--वह ज्यों-ज्यों ढिठाई कर 
है वैसे-वैसे और भी अधिक प्रिय लगती है । इसी आशयसे भगवा 
श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं-८दोषो यद्यपि स्यात्‌, परं तस्यः 
-दोष यद्यपि हो तो भी वह धतस्य? उसका है, मुझे वह भी प्रि 
लगता है । 

अथवा--श्यात्‌? यहाँ प्रार्थना-अर्थमें 'लिड? है । 'यथपि त 
दोषः अस्ति, परं स्यात्‌ | स दोषः अस्माभिः प्रार्थितः ।? वह दो 
रहे, यह हम चाहते हैं | (तुष्यतु दुर्जनन्यायेन? हम मान लेते. 
और निश्चय मी कर लेते हैं कि उसमें दोष है; परन्तु हम चलाव 
ही चाहते हैं कि वह दोष उसमें हो। दीनोद्वारक श्रीयमच' 
आज्ञा करते हैं कि वह दोष मेरे लिये कार्यसिंद्विकाक है 
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शरणागत यदि गुणवान्‌ हुआ और उस गुणवानकी रक्षा की तो, 
यह तो ठीक ही है | इसमें कौन-सी बड़ी बात हुई । मैं ही क्या, 
रणवानका सभी आदर करते हैं | गुण ग्रहण करके यदि उसे 
शरण दी तो, यह तो बदला हो गया--गुणके मोळमें शरण 
देना हुआ । बाट, तराजू बगलमें लिये जो देवता बैठे हैं और 
अच्छे कामोको तराजूमें तौढकर उनके बदलेमें जो सुख दिया 
करते हैं, रक्षा किया करते हैं, उनमें और भगवानमें फिर क्या 
अन्तर रहा १ पुण्यका सिक्का परखकर एवजमें रक्षा करनेवाले तो 
गंडों देवता भरे पड़े हैं । सिक्का परखकर रक्षा करनेवाले तो, 
देवता ही क्या, मनुष्य भी बहुत होंगे । 'शु्ञाम्बरधरम्‌! ( रुपये ) 
की शक्ति तो सब बिष्नोंकी शान्तिके लिये प्रसिद्ध है १ उसे देखकर 
तो पुलिस पुरुषोत्तम भी डंडा लेकर आगे हो जाते हैं । सुकृतिके 
बदलेमें किसीको आश्रय देना, उसका मळा करना तो एक तरहका 
व्यापार है | उसमें क्या अहसान हुआ और क्या नामवरी 
इई ? महत्त्व इसीमें है कि जिस पुरुषमें कोई भी गुण नहीं; बल्कि 
दोष भरे हों, ऐसा वह दीन शरणमे आये और उसकी रक्षा की 


. जाय । तुळसीदासजी कहते हैँ 


भूमिपाल, ब्योमपाल, नाकपाछ; छोकपाल+ 
कारन कृपालु, मै सबेके जीकी थाइ ळो। 
कादरको आद्र काइके नाहि देखियतः 
सबनि सुहात है सेवा-सुजान ठाहली ॥ 
१ सेवामे चतुर, राहळी ( यहळ करनेवाला ) 
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लि तुलखी' सुभाय कहे, नाहीं कछु पच्छपात, 
१, .-. - कौ ईस किये कीख-भालु खास माहली। 
रामहीके --“ दारेपे बुलाई सममातनियत: 
मोसे दीन दूबरे कुपूत कूर काहली॥ 
दोषोंके कारण सब जगहसे जो निराश हो गया है, सत्र 
देवताओंने जिसे जवाब दे दिया है, उस निराश्रयकी रक्षा करना 
ही तो रक्षा करना है | पुण्यका पाथेय बगलमें बॅधा रहनेपर तो सव 
जगह सुख अपने आप ही मिल जायगा | भारी गठरी होनेपर तो 
बैठना सब जगह मिलता ही है । अमीरपरवर ( बड़े आदमियोंके 
रक्षक ) की तो कोई-सा ही तारीफ करता होगा, परन्तु यरीबपरवर- 
की प्रशंसा प्रत्येक पुरुष करेगा | अजी, जिस धनवानके साथ 
दस आदमी संभाल करनेवाले चल सकते हैं उसकी आपने 
मदद की तो इसमें कौन बड़ी बात हुई ? लोग यही जानेंगे कि 
आप उसकी खुशामद करते है-यह चाहते हैं कि आगे चलकर 
इससे आपको अधिकाधिक फायदा हो | किन्तु रास्ता चळनेवाले 
निराश्रय दीनकी जिस समय आप रक्षा करते हैं, लोग आपकी 
उदारताका हृदयसे सम्मान करते हैं | इसीलिये दीनदयाळ होना 
तारीफकी बात है, घनाव्यदयाछ तो सार्थे लिये हर एक हो 
जायगा । भगवानको झरण्यता .भी इसीलिये सबसे बढ़कर है कि 
आपके यहाँ दीनातिदीन, हीनातिहीन भी आश्रय पाता है । भक्त 
भगवानको उलहना देता है 
मोसो गरीब निवाजत नाहि तो कादे गरीबनिवाज कहावत | 
१ खास महलके रक्षक | . 
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वीमारीमें उल्झे इए रोगीके लक्षण जिस समय) हैः 
चैद्य किनारा कर गये हों, अच्छे-अच्छे डाकरे "जवाब ` दे दिया." 2 
हो, सिंरिलसर्जनतकने भी जिसे “असाध्य? बता दिया हो; उती.” 
रोगीको जिस समय वैयराज अच्छा कर देते हैं उस समय तमाम 
राहर ही क्या, प्रान्तभरमें हछा मच जाता है । वैद्यराजकी 
जगह-जगह तारीफ होने लगती है | समझदार भी उन्हें धन्य-धन्यः 
कह्‌ उठते हैं | यों तो जुकाममें सोठ, मिर्च, पीपलकी व्योषादिवटी 
देनेवाले वैद्यमात॑ण्ड -इस जमाने कहाँ नहीं मिलेंगे ? इसी तरह 
शरण देनेवाले रण्य! की भी प्रशंसा इसीमें है कि चाहे जैसा 
हीन, दोपी, देवताओंसे तिरस्कृत चला आये, वह उसे छातीसे 
लगा ले, उसे सङ्कटसे बचा ले । अच्छे-अच्छे पुण्यवानोको, बड़े- 
बड़े तपस्चियोंको, आजन्म ब्रह्मचारियोंको ही यदि अवलम्बन मिलाः 
हो तो वह “शरण्यः के लिये गौखकी बात नहीं | हीन-से-हीन, 
दीनातिदीन, अपाहिज, विकल, देवताओंसे ठुकराये हुए भी 
जहाँ रक्षा पाते हों वहीं “रण्य का दखाजा वन्दनीय है। 
मगवानके विरुद्ध और स्तुतिसूचक विशेषण अनन्त हैं; परन्तु 
भगवानूसे भक्त कहते हैं कि आपमें सबसे महत्वकी बात यही है किः 
जाप 'अधमउधारण? हो, 'दीनद्याछ' हो | परमहंस, मुनि, योगी 
आपसे मुक्ति पाते हैं, पाते होंगे |. जो इस काष्ठातक पहुँचा हो . 
बही इसकी खबर रक्खे | हम तो हीन और अधम हैं| हमें तो. 
आपकी अधमोद्धारकतासे मतलब है-- 
जडानन्धान्‌ पङ्गून्‌ प्रकृतिबधिराउक्तिविकलान 
ग्रहग्रस्तानस्ताखिल दुरितनि स्तारसरणीन्‌ | 
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निलिम्पैनिंसुक्तानपि च निरयान्तरनिपततो 
नरानस्ब त्रातुं त्वमिह परमं भेषजमसि ॥ 
“मू, अन्धे, ळ्ले, जन्मसे ही बधिर, गूरो, ग्रहोंकी जिन 
फटकार पड़ी हो, ऐसे पतित कि जिनके पाप दूर होनेके रास्ते 
बन्द हो चुके हों, देवताओंने जिन्हें छोड़ दिया हो, नरकमें जिन 
पड़ना निश्चित हो, ऐसे मनुष्योंकी भी रक्षा करनेके लिये हे गङ्गे 
आप ही एक अद्भुत ओषधि हो ।' 
करुणावतार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी दीनोद्वारकता अद्वित 
है । उसकी तुलनाका विचार करना भी असम्भव है। जिन 
अधम कोई हो नहीं सकता, सब प्रकारसे जो हीन थे, उन्हें भी आए 
शरण दी है और वह गति दी है जो बड़े-बड़े महात्माआंतकको 
मिली । गोखामीजी कहते हैं--- 


गनिकाः गजः गीध, अजञामिळके गनि पातकपुंज लिराहि न ज्‌ 
लिये वारक नाम सुधाम दियो जिहि धाम मद्दासुनि जाहि न ज्‌ 


दयाळु श्रीरामके यहाँ प्राजिमात्रके लिये अमयदानका दरा 


' जुळा है; कोई क्यों न आये, आप उसे झारणमें ले लेते हैं । बि 


तरहकी भी कैद नहीं, रोक-टोक नहीं । “सहकृदेव प्रपलाय!-- 
एक बार भी अपनी तरफ आ जाता है, उसे “अभय सर्वभूते' 


` ददामि’-यावन्मात्र प्राणियांसे अभय दे देते हैं | भला, ई 


बढ़कर कोई अधमोद्वारकता होगी ? बात यह है. कि शरणा 
होनेपर भगवान्‌ उस शरणार्थीके गुण-अवगुणपर इष्टि ही “ 
देते वे तो अपने श्रत! का बिचार करते हैं. प्राणिमाः 
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अभय देनेकी जो आपने प्रतिज्ञा की है, उसपर दृष्टि देते हैं; 
दीनोद्धारकताकी जो दीक्षा ली है उसीकी तरफ जाते हैं। जो 


दीन हो चुका, भछा, उसके अब दोष कुरेदे जायेगे ? गोखामी 
तुल्सीदासजी कहते हैँ 


वेद्‌ न पुरान गान, जान्यो न बिग्यान ग्यान, 
व्याच धारना समाधि साधन-प्रवीनता। 
नाहिन बिराग-जोग, जाग भाग तुळसीके, 
द्या दीन-दूबरां हों, पापहीकी पीनता ॥ 
लोभ-मोह-काम-कोह-दोषकोष मोसो कौन, 
कलि जो सीख लई मेरिये मलीनता । 
एक ही भरोसो, राम ! रावरो कहावत हों, 
रावरे दयालु दीनबन्धु मेरी दीनता ॥ 
करुणावरुणालय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी जब यह दीन- 
दयाङ्ता, अधमोद्धारकता, अशरणशरण्यता त्रिमुबनमें प्रसिद्ध हो 
चुकी है तो, मला, अब उसमें अकीर्तिका कलङ्क लगाया जा सकेगा ? 
निराश्रय, दीन बेचारे शरणागतके दोष-गुणोंकी एछ-ताछ करके 
त्रिलोकविख्यात उसी कीतिकौमुदीमें कलङ्ककालिमा जोड़ी जा 


५ सकेगी १ नहीं-नहीं, आपकी दीनोद्वारक्षता सदा यों ही अक्षुण्ण 


बनी रहेगी । त्रिलोकीको शरण देनेवाले आपकी कीर्ति इसीमें है 
'किं आप “रण? शब्दको सुनते ही चाहे जैसा दोषी हो, उसे 
भी अङ्गीकार कर लेते हैं | निर्दोषको शरण देनेमें सर्वसाधारणकी 
दष्टिमे गुण जरूर है, परन्तु बड़ा मन्द; किन्तु दोषीको भी अङ्गीकार 








२८८ शरणागतिरह स्य 


करनेमें वड़ा भारी यश है तथा शरणागतरक्षणरूपी जो ब्रत 
आपने ले रक्खा है उसको उत्तेजना मिलती है | इसीलिये भगवान 
श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं--धयद्यपिं तस्य दोषोऽस्ति, परं स्‌ 
स्यात्‌ |? “मान भी लिया जाय कि उसमें दोष है; परन्तु वह रहे, यह 
मैं चाहता हूँ ।? वह दोष मेरे लिये चलाके चाहा हुआ है । 
ठीक है, दोषीको भी अङ्गीकार करना आपकी दीनदयाढुता 
के तो अनुकूल ही है; परन्तु दयावश होकर दुष्टको शिष्टका-स 
आदर देना कहीं शिष्ट सम्प्रदायमें अनुचित न गिना जाय ? दूसः 
आपके ही मन्त्री लोग इसको शरण देना उचित नहीं समझ रहे हैं 
ऐसी हाळतमें सम्भव है कि न्यायके परखनेवाले लोगोंमें आपकी 
निन्दा हो, अतएब आगे कहते हैँ--“सतामेतदग्हितम्‌? | 'एतत्‌?- 
यहं आश्रितके दोषोंको अङ्गीकार करना 'सताम्‌ अगर्हितम्‌-- 
सजनोंसे अनिन्दित है । “स्नेहः पापराङ्की--स्नेह बुरी शङ्का किया 
ही करता है--इसके अनुसार मेरे पक्षपाती लोग मुझमें खाभाबिव 
स्नेह होनेके कारण, “यहद सदोष है, अतएव आगे जाकर हमार 
कोई अत्यहित न कर बैठे, इस डरसे इसे अङ्गीकार करन 
अनुचित समझते हों, अस्थानमें भी भयकी शङ्का करनेवाले, निर्म 
दिव्य फर्शपर भी अत्यधिक होशियारीके कारण फ्रँक-फुककर पे 
रखनेवाले सङ्कचित नीत्यभिमानी भी चाहे इसे बुरा मानते हों 
परन्तु परमार्थदर्शी, उदार, महामना सजन इसपर कमी 
टिप्पणी नहीं कर सकते । क्योंकि यहाँ शरणधर्म यही कहता है | 
तिर्यागयोनि पक्षी कपोततक भी अपनी ख्रीको हरनेवाळे खाभावित 
बैरी बह्ेलिये ( व्याध ) को भी शरणार्थी होनेके कारण लाए 
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नहीं करता । केवळ उसको आश्रय ही दिया हो सो नहीं, अपने 
शारीरके मांससे उसकी रक्षा तक की | जब धर्म यह है, तत्र धर्मकी 
रक्षाका बाना लिये हुए हमीं छोग शरण आयेको दोषकी ाङ्कमात्रसे 
छिटका देंगे! नहीं | अतएव यहाँ कहते हैं---सताम्‌ एतत्‌ आ्ितम्‌ |? 
मेरे पक्षपाती चाहे कुछ ही कहा करें, परन्तु श्सताम परमरर्यदर्शा 
ठोगोंकी इडं यह 'अगरहितम्‌! निन्दित नहीं है | 
अच्छी बात है । थोड़ी देरके लिये यह भी स्वीकार कर लिया 
जाता है कि यह दोषी है, तो भी शरणागत होनेके कारण इसको 
अङ्गीकार कर लेना चाहिये; परन्तु इससे कौन-ती प्रयोजनसिद्धि 
होगी ! 'प्रयोजनमनुददि्य न मन्दोऽपि प्रव्ततेः-बिना किसी 
म्रयोजनकें मूर्ख भी किसी कामें प्रवृत्त नहीं होता । प्रत्येक काममें 
मेळका अनुसन्धान करके ही हम आगे बढ़ा करते हैं | हमारे 
फार्यमिंसे कई कार्य तो ऐसे हैं जिनसे त्रिवर्ग ( धर्म, अर्थ, काम ) 
की सिद्धि होती है । कितने ही कार्योका फळ होता है पापक्षय | 
तीर्थोदिका सेबन करना, ब्रत पालन करना, प्रायश्चित्तादि करना-. 
ऐसे-ऐसे कार्योंका फल यह है कि हमारे पापोंकी निवृत्ति हो जाय । 
कई कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी फ़ळविशेषके अनुसन्धान- 
से नहीं किया जाता, परन्तु उनको न करनेसे प्रत्यवाय जरूर 
` लगता है | “सन्ध्या? करनेसे फलविरोषकी प्राप्ति नहीं होती; परन्तु 
द्विजाति यदि 'सन्ध्यावन्दनः न करे तो पाप अवश्य लगेगा | 
क्योंकि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैज्यके लिये आवस्यक कर्तव्य है | 
इस तरह इस फलविभागको दृश्मिं रखते हुए यहाँ विचार कीजिये 
कि वैरिपक्षसे आये इए दोषी, इस शरणार्थीके खीकार करनेसे 
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हमको कौन-सा फल होगा? इसपर उदारह्ददय, त्रिकोकैकमनखी, आदश 
पुरुष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं--*सतामेतदगहितम्‌!-- 
सज्जनोंकी गोष्ठीमें हमारी निन्दा न हो, यही इसका फल है । 

अपना घोर अपकार करनेवाले, ख्रीका हरण करके मर्मान्तक 
कष्ट पहुँचानेवाले, सहजशन्नु व्याधके भी मुखसे जिस समय 
«शरण? यहद शब्द सुन लेता है उस समय तियंगयोनि कपोततक 
भी उसत्री रक्षा करता है । और तो क्या, अपने शरीरके मांससे 
उसको तृप्ततक करता है; पणतु “मर्यादानां च लोकस्य कर्ता 
कारयिता च सः---वह. रामचन्द्र लोककी म्यादा-स्थापन करने 
और करानेवाले हैं--यों प्र्यातकीर्ति रघुकुळोत्पन्न रामचन्द्रने 
हाय-हाय | बड़ी आशासे आये हुए शरणार्थीको दोप्रकी शङ्कासे 
विमुख लौटा दिया, यों विचारशीलाक्री गोष्टीमें मेरी स्पष्ट निन्दा 
होगी । मेरे कुछ कार्योको देखकर लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, आदरा 
पुरुष कहकर गौख देंगे; परन्तु ऐसे-ऐसे कार्योपर विवेकी लोग जरूर 
नाक-मों सिंकोड़ेंगे । 

जिन रघुबंशी राजाआंके दरवाजेसे याचक कभी वापस 
नहीं लोटा 

किं त्वर्थिनामर्थितदानदीक्षा- 
' कतब्रतस्ल्लाध्यमिदं कुलं नः। 
` हमारे कुल्की यही स्लाघा है कि इस कुळने याचकोंके 

मनोरथ पूर्ण कर देनेका दीक्षाब्रत लिया है? यह जिनको अभिमान 
है, जिन रघुवंशियोंके समीप केसी ही कठिन, दुष्पूर कामना लेकर 
चाहे याचकक्यों न आया हो, परन्तु उस कामनाके लिये तो उसे कभी 


| 
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दूसरा दसाजा नहीं देखना पड़ा | मेरे समीप आकर मी याचक 
'बदान्यान्तर गतः*-दूसरे दानीके पास गया, यह “परीवादनवावतार:?. 
मेरे लिये अभूतपूर्व घोर अपवाद है, यह जिनका बाना था, उन्हीं 
“ुवंशियोंके कुलमें उत्पन्न हुए रामके दरवाजेसे याचक ही कफ, 
राघवं शरणं गतः”-मैं राघवके शरण आया हुँ--यों आर्तनाद 


> करनेवाला शरणार्थीतक पराङ्मुख लौट गया, यह मेरी निन्दा न 


हो, यही इस कार्यका फल है | अतएव श्रीरामचन्द्र कहते है. 
'सतामेतदगहितम?-..'एतत्‌? यह कार्यं ( शरणागतका खीकरण ) 
“सताम्‌ अगर्हितम्‌!--सजनोंसे गर्हणीय न होगा | अतएव मैं इस 
निन्दासे बच जाऊँगा | 

अथवा दोषीका संग्रह करना शिष्टोंसे निन्दित है तथा 
शाख्नोमें भी दोषीका सम्बन्ध निषिद्ध बताया है, अतएव शाख्- 
विरुद्ध होनेके कारण इसका अङ्गीकार करना ठीक नहीं, इस 
राङ्काके उत्तरमें आप आज्ञा करते हैं--सतामेतदग हितम्‌ 
सामान्यविशेषशाञ्जविदां सताम्‌ एतत्‌ जगरहितम्‌-साधारण 


विद्वान्‌ चाहे इसे बुरा कह उठे, परन्तु सामान्य और विशेष 


शात्रोंकी व्यवस्था जाननेवालें सजनोंकी इष्टिमें यह अगर्ित है । 
अर्थात्‌ ९दुष्टका परित्याा करना? यह सामान्य शाख है; 


` किन्तु “शरणागत चाहे दुष्ट भी हो, परतु उसे पीछा न लौटावे'- 


यङ्ग विशेष शास्र है | क्‍योंकि वेदमें कहा है--“तस्मादपि वध्यं 
प्रपन्ने न प्रतिप्रयच्छन्तिः-प्राणदण्डके भी योग्य दोषी हो ओर वह 
्रपन्न? शरणागत हो जाय तो उसे पराइसुख नहीं लौटाते हैँ । 
अतएथ इस विशेत्र वचनक्रे कारण दोषीका भी संग्रह गहणीय 
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'नहीं हो सकता । क्योंकि सामान्यकी अपेक्षा विशेष शास्त्र बल्वान्‌ 
हुआ करता हैं। जैसे, “सत्यं ब्रूयान्न चानुतमः--सत्य बोले, 
झूठ कभी न बोळे--इत्यादि वचनोंसे सत्य बोलना सामान्यतया 
शासत्रविहित है और झूठ बोलना निषिद्ध | परन्तु जहाँ निर्दोष , 
प्राणीका अहिंत होता हो वहाँ झूठ बोलना निन्दित नहीं । झूठ 
चोळना निषिद्ध अवश्य है, परन्तु इस विशेष प्रसङ्गपर बद बुरा 
नहीं गिना जाता । इसलिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भक्त त्रिभीतणके 
खीकारमें शास्नविरोधक्का भी परिहार करते इए कहते हूँ 
“सतामेतदगर्हितम्‌?--बिरोषज्ञ॒ विद्वानोंके लिये यह गर्हणीय नहीं, 
किन्तु प्रशंसनीय है । 

भगवान्‌ “कतुमकर्तुमन्‍्यथाकर्तुं समर्थ” हैं, परन्तु भगवानकी 
भी शक्ति कहीं जवाब दे देती है, आप भी कहीं अशक्त हो जाते 
हैं । जहाँ आपने "शरण? यह शब्द सुना कि फिर उसके बोलनेबाले 
शरणार्थीको त्याग करनेकी शक्ति आपमें नहीं रहती । इसी तरह 
भगवानके सिवा कोई सर्वज्ञ नहीं । यदि त्रिळोकीमें सर्वज्ञ कोई हो 
सकता है तो वे भगवान्‌ हैं । परन्तु भगवानका भी ज्ञान कहीं 
कुण्ठित होता हुआ देखा जाता है । जिस समय शरणार्थी आपके 
सामने आ जाता है, उस समय दोष किसे कहते हैं और गुण क्या 
होता है, यह ज्ञान आपके पास नहीं रहता । अतएव सर्वशक्तिं 
भगवानूक्षी अशक्ति और सर्वज्ञ भगवानका भी अज्ञान इस पद्यमें महर्षि 
वाल्मीकिने स्पष्ट दिखाया है, जो जगदेकशरण्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
'लिये और भी माहात्म्यजनक है | 


» — Ste 


सुग्रीवादिकी पुनः सम्मति 


भगत्रान्‌ श्रीरामचन्द्रने अपना अभ्निमत तथा धर्मानुसार 
¬ सामयिक कर्तव्य सुद्रीत्रादि अपने मन्त्रियोंके सामने अच्छी तरह 
कह दिया | भेरा यह कार्य नीति और धर्मक अनुसार चाहे न 
भी हो तो भी मेरा खभाव ही हो गया है कि सुननसे शारणागतका 
परित्याग किया ही नहीं जाता, मैं क्या करूँ!” यों अपने वक्तव्यका 
सत्र ङुछ. सार जव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र कह चुके तत्र आन्तरिक 
° ग्रेमके कारण भगवानके हितके लिये अत्यन्त व्यप्र सेनानायक 
> सुग्रीव भगवानके उस वक्तव्यका अनुवादपूर्वक अच्छी तरह आलोचन 
करने लगे | इसके अनन्तर “शुमतर' वाक्यमुवाच!-वह वचन 

बोळे जिसकी नीतिमार्गके अनुसार अत्रशय प्रशंसा करनी चाहिये । 

यहाँ “शुमतरम्‌र कहकर कंगैरेट्त्रि डिग्रीके द्वारा पहलेकी अपेक्षा 
प्रशंसनीयतामें कुछ आधिक्य दिखलाया है | अर्यात्‌ सुग्रीबक्का पहला 
पचन भी शुभ ही था, किन्तु अबका वचन “झुभतरम!ः--उससे और 

~ भे प्रशंसनीय है | सुग्रीवक्ा मत है कि “विभीजणको नहीं लेना 
>चाहिये;! इसके लिये संग्रह करनेके पक्षका पहले भी उन्होंने त्रिरोध 

ही किया था, किन्तु इस समय उससे भी प्रबळ विरोध आरम्म 
करते हैं | वे कहते हैं--'यह कपटी हो या न हो, हमारे सब 

भेद जानकर हमलोगोंको हानि पहुँचानेका विचार रखता हो या न 
रखता हो, किन्तु “एष रजनीचरः”-यह राक्षस है | जन्मसे ही इसके 


रोक २० १३-- 
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खमावमें क्ररता.«भरी हुईं «है| इससे भलाईकी आशा करना भूलके 
सिवा कुछ नहीं ।.वंरग्रतर्म्नूरताके विषयमें कदाचित्‌ यह समाधान किया 
*ज़ा सकता है. किं.“ूर'वंशके सभी पुरुष क्रूर हों, यह इढ़ नियम 
नहीं । दैत्यकुल्हीमें तो प्रह्नद हुए थे।” इसलिये दूसरी युक्ति देते है 
“इस तरहके कठिन प्राणसंकटको प्राप्त इए श्राताको भी ' 

जो छोड़ सकता है बह फिर किसका संगाती होगा १ 
सुग्रीवने पहले वक्तव्यम यही कहा था कि-“यइ्ट समय 
नाजुक है, परस्पर युद्ध सम्मुख दिखलायी दे रहा है । इस समय 
ात्रुपश्षके आदमीका भरोसा करना ठीक नहीँ । उसपर भी यह 
कि हमारा भेद लेनेके लिये ही यह हमलोगोंमें मिलना चाहता 
है । दूसरे, राक्षसजाति खभावसे ही कपटी और अनेक रूप 
बनानेत्राली होती है | नीतिके अनुसार उसपर विश्वास किया ही 
केसे जा सकता है ? इत्यादि | किन्तु ऐसी-ऐसी युक्तियोंको 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने--“मित्रभावेन सम्प्राप्तम्‌--इस अपने 
वक्तव्यमें अच्छी तरह काट दिया था | अतएव सुग्रीव अब्रके प्रबल 
युक्ति दे रहे हैं कि यह “कृतप्त? है | जिस सगे भाईने जन्मसे 
लेकर अबतक इसका पालन-पोषण किया उसी सगे भाईको यह 
प्राणसङ्कटमें छोड़कर चला आ रहा है, भला ऐसे कृतन्नका आप 
मरोसा करेंगे ! और सब दोषोंके प्रति चाहे आँखोंपर टीकरी रकी * 
भी जा सकती है, परन्तु “कृतप्नताः का दोष तो सामान्य नहीं | 
धर्मनीति कहती है--.'कृतब्ने नास्ति निष्कृतिः |! आप आज्ञा कर 
चुके हैं--'मेरा खभाव है कि जो मेरी शरण आ जाता है, चाहे 





उसमें दोष भी हों, मैं उसे 0 र्‌ कर जे यह पके है श थ्‌ 
रसपर दया करके आपने इसे शरण चः 8 औं इसपर उपकार | 
किये; किन्तु यह तो सत्र उपकारोंको मिटा देगी? यह तनन? 
है । यह तो शरण देनेको भी भूळ जायगा, उपकारोंपर भी पानी 
फेर देगा | ऐसी दशामें इसको शरण देना 'हुस्ति्नान’ के समान 
है । प्राणिमात्रको अभय देनेका जो आपका ब्रत है उसे भी तो 
यह भुला देगा, निष्फल कर देगा | अतएव कृतन्नताके कारण तो 
रसका त्याग ही उचित है | यों सुग्रीव प्रबळ युक्ति दे रहे हैं, 
इसी आशयसे श्रीवाल्मीकिजीने भी सुग्रीवके इस कथनकी बारीकीसे 
प्रशंसा की है कि--“शुमतर' वाक्यमुवाच | 

“शुभतरं वाक्यसुवाच’-अति प्रशंसनीय वाक्य बोले, इस 
वाक्यको समाप्तिके अनन्तर भी एक व्शिषण देते हें--हरिपुगचः । 
अथ सुग्रीवः तद्वाक्यम्‌ आमाष्य विमृश्य च शुभतरं वाक्यसुवाचः- 
शरीरामचन्द्रके वाक्यका अनुवाद और आलोचन करनेके अनन्तर 
सुग्रीव अति प्रशंसनीय वाक्य बोले--यों यह वाक्य समाप्त होही 
जुका था, फिर वाक्य पूरा हो जानेपर भी केवळ एक विशेषण देनेके लिये 
उसे फिर क्यों बढ़ाया गया ? साहित्यवाले यहाँ 'समाप्तपुनरात्तता? 
( वाक्य समाप्त हो जानेपर भी विशेषण देनेके लिये उसे फ़िर लेना ) 


_ का दोष छगा रहे हैं । नहीं-नहीं सुनिये-रिपुचः?- यह 


निरा विशेषण ही नहीं, इस वाक्यका जीव ही यह पद है । 
उपकारके भारसे सबको अपने आश्रित रखनेवाले, सर्व- 

सेनाके प्रधान परिचालक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जब विभीषणके 

खीकारमें अपनी अनुमति दे चुके थे और अपने दाक्षिण्यके कारण 
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यहाँतक आज्ञा कर चुके थे कि “चाहे कैसा भी अत्याहित हो, मैं इसे 
नहीं छोड़ सकूगा | क्योंकि शरणागतका आना घुनते ही उससे 
मिळनेके लिये में विकल हो जाता हूँ, फिर विलम्ब करनेकी शक्ति 
मुझमें नहीं रहती, यह मेरा खभाव ही है ।? तब, भला, सर्वप्रधान 


नायककी इतनी आग्रहपूण आज्ञाके पालनमें हीला-इवाळा हो सकता ' 


है १ भगवान्‌के वाक्यका अनुवाद और आलोचन ही प्रथम तो अनुचित- 
सा है, फिर उसके विरोधमें साफ यह कह डालना कि यह 'कृतन्न है? 
इसका संग्रह करना ठीक नहीं,--यह साधारण वात नहीं, बड़े 
माइेदारका काम है | सर्वप्रधान नायककी आज्ञा हो जानेके अनन्तर 
भी उसका पालन न करके उसको समालोचना-चक्रपर चढ़ाना, 
उसका साफ-साफ विरोध करना, किसी तरह संगत नहीं होता । 
इसीको उत्पन्न करनेके लिये महर्षि वाल्मीकि कहते हैं---'हरिपुङ्गवः? 
--वानरोमें सर्वश्रेष्ठ | लोकालुम्रहकारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वानरोंके 
अत्यन्त कृतज्ञ हैं | महर्षि उनकी कीर्ति और गौरत्रको सूचित करते हुए 
कहते हैं कि 'राघवार्थे पराक्रान्ता?---जो रामके लिये अपने प्राणोंपर 
खेलकर लड़े हैं---धर्म-मर्यादा-रक्षक श्रीराघनर भी अपनेको उनका 
आजन्म ऋणी समझते हैं | जब वानरसैन्यमात्रका भगवानके साथ 
यह सम्बन्ध हैं, तब ये तो उनके भी नायक हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं । 


इनका तो कहना ही क्या । हितका अनुसन्धान करके ये जो कुछ कह ; 


६, भगवान्‌ उसका बहुत कुछ मूल्य मानते हैं | इसीलिये ये उसकी 
आलोचना करनेके अधिकारी भी माने जा सकते हैं । अतएव 
वाक्यसमापति हो जानेपर भी महर्षि कहते हैं---'हरिपुन्नबः |! 





h; 
s 
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जत्र छुग्रीव अपना कथन समाप्त कर चुके तब “काकुत्स्थः? 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र “इति होवाचः--यह बोले | यहाँ महर्षिके 
अक्षर है 

वानराधिपतेवोक्यं शरुत्वा सर्वानुदीक्ष् तु । 

इषडुत्स्मयमानस्तु लक्ष्मणं पुण्यळक्षणम्‌ ॥ 

“इति होवाच |? धवानराधिपतिके वाक्यको सुनकर, सब 
वानरोंकी तरफ देखकर और लक्ष्मणकी तरह मन्द-मन्द मुसकुराते 
इए आप लक्मणसे यह बोले--सब टीकाकारोंने यही अर्थ किया 
है | मन्द हास्य करनेका तात्पर्य यह है कि आप लक्ष्मणको सूचित 
करते हैं कि झुग्रीवने मेरे कथनका तात्पर्य नहीं समझा । 
` यहाँ सबसे पहले शङ्का यह उठती है कि 'बात सुग्रीबने कही यी, 
` किन्तु उसका उत्तर ल्क्ष्मणक्रों देते हैं | क्यों ! क्या श्रीरामचन्द्र 
सुग्रीवकी टीका-टिप्पणियोंसे नाराज हो गये थे जो उससे बाततक 
करना पसन्द नहीं करते, अतएव उसकी बातका उत्तर उससे 
उख पेरकर लक्ष्मणको देते हैं ? अथवा झुग्रीवके पैर्यपर ही श्रीरमचन्द्र-" | 
को भरोसा न था कि कदाचित यह मेरे जवाबसे नाराज न हो 
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जाय ? अतएव ऐसे तुनकमिजाजसे बात न करके उसे जो कुछ 
कहना है आप श्लक्ष्मणसे ही कह देते हैं ।? नहीं, नहीं, इसका 
तात्पय गूढ़ है । झुनिये-- 

इस शरणागति-प्रकरणमें---'शरणागतिरहस्य”ः का उपदेश 
करनेके लिये झुग्रीव और लक्ष्मण--इन दोनोंको ही भगवान्‌ 
अधिकारी मानते हैं । गीतामें शरणागतितत्तोपदेरके अधिकारी 
जिस तरह अजुन इए हैं, उसी तरह यहाँ इस शरणागतिरइस्यको 
समझानेके लिये भगवानूने श्रीलक्ष्मण और सुग्रीवको ही द्वार बनाया 
है | दोनोंने ही सबपरसे भरोसा हटाकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रपर 
ही अपना अटळ विश्वास और एकान्त अनुराग स्थापन किया है । 
भगवान्ने भी उनके एकान्त अनुरागके अनुसार उन्हें अपनी पूर्ण 
प्रीति और अपना विश्वास, और तो क्या, अपना सब कुछ दे 
रक्खा है । जब वे इस तरहके एकान्त भक्त हैं, तमी तो शरणागति- 
रहस्य समझनेके अधिकारी माने गये हैं और इस प्रकरणके प्रधान 
पात्र समझे गये हैं | बाजीगर तमाशा करते समय जिस तरह उस 
कोतुकसमाजका एक प्रमुख चुन लेता है जिसे “जमूरा? कहते हैं 
और उससे बातचीत करते रहनेपर भी सब दर्शकोंको समझा देना 
उसका ताप्यं रहता है, उसी तरह गीतामें “अर्जुन? और इस 
प्रकरणमें सुग्रीव और लक्ष्मण हैं | इसीळिये तो इस सर्गके १६ वें 
छोकमें महर्षि कहते है 

एवमुक्तस्तु रामेण सुप्रीवः सहलक्ष्मणः । 

` उत्थायेदं महाप्राशः प्रणतो वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ 


~ 


क 
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स तरह कहनेपर महाप्राज्ञ सुग्रीव श्रीलक्ष्मणके साथ उठ 
खड़े हुए और प्रणाम करके वाक्य बोळे |! 

जव शरणागत-प्रकरणके दोनों ही अधिकारी हैं तब दोनों- 
टीका अभिमुखीकरण, दोनोंहीका मनस्तोष भगवानको अभीष्ठ है । 
अत्रतकके प्रकरणें सुग्रीवसे ही बातचीत होती आ रही है । 
छुग्रीवने ही विभीषणका आगमन सूचित किया और साथ ही युक्ति 
देकर उसके खीकारका विरोध भी किया था | उस विरोधका 
भगवानूने मित्रभावेन सम्प्राप्तम्‌! से यथावत्‌ उत्तर भी दे दिया | 
यों झुग्रीवसे तो शरणागतिविषयमें प्रत्यक्ष बातचीत हो रही है । 
किन्तु श्रीमान्‌ सौमित्रेय यह सब चरित्र देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 
श्रीरामचन्द्रको इस शरणागतवत्सलतासे भगवानके प्रति जो 
उनका प्रेम और श्रद्धामाव है वह और भी उद्वेलित हुआ जा रहा 
है | श्रीरामचन्द्र भी लक्ष्मणके इस समयके हृदयमावको नहीं जान 
रहे हों, सो नहीं। वे भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि लक्ष्मण 
ऊपरसे तटस्थ-से होते इए भी हृदयके द्वारा इस कार्यम पूर्ण संल 
हैं और बहुत सम्भव है कि लक्ष्मण सुग्रीवक्ी सम्मतिसे सम्मति भी 
रते हों | अतएव «मैं तुम्हारे हृदयभावको जान गया हुँ । तुम 
औ यदि सुग्रीबके साथ सहमत होते हो तो तुम्हारा भी यह भ्रम 


` है?--इस बातको दाक्षिण्यसे सूचित करनेके लिये सुसङुराते हुए 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र झुग्रीवकी बातका उत्तर श्रीलक्ष्मणकी तरफ 
अभिमुख होकर देते हैं | अतएव महर्षिने यहाँ कहा है--- 
“वानराधिपतेर्वाक्यं श्रुत्वा, सर्वानुदीक्ष्य ईंषदुत्स्मयमान! लक्ष्मणम्‌ 
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इति ` होवाचः--सुग्रीवकी बात सुनकर आपने सबकी तरफ देखा 
और कुछ हँसते हुए आप लक्ष्मणके प्रति यह बोले । 

सबकी तरफ देखनेका यह तात्पर्य है कि आप सत्रको यह 
सूचित कर रहे हैं कि “देखो, मैंने कितने विशदरूपमें अपने | 
हृदयका तात्पर्य सुग्रीवको समझाया था; परंतु वे अभीतक नहीं 
समझ पाये हैं, यह तुम भी देख लेना |? अथवा---लक्ष्मण प्रति 
इषदुत्स्मयमानः, सर्वानुदीक्ष्य इति होवाचः---लक्ष्मणके प्रति मन्द 
हास्यसे उनका भ्रम सूचित करते हुए सबकी तरफ देखकर अर्थात्‌ 
सब वानरोंको ही लक्ष्य करके यह बोळे । 

किवा---“सवोनुदीक्ष्---सबकी तरफ देखकर आप सबको 
छुग्रीवका गोख दिखाते हैं कि 'देखो, जिस पक्षको ( विभीषणके 
खीकारको ) मैं अपनी तरफसे निश्चित कर चुकता हूँ उसपर 
छुग्रीब फिर भी दलील कर सकते हैं, दूसरा पक्ष फिर भी उठा 
सकते हैं; यह इन्हींका सामर्थ्य है, यों सब वानर वीरोंको सुग्रीव- 
का सामर्थ्यं अथवा उनपर अपने अनुप्रहातिशयका अनुभव कराते 
हैं | अतएव महर्षिने यहाँ कहा है--'सर्वानुदीक्ष्य--सबोंदी 
तरफ देखकर ( श्रीरामचन्द्र बोले ) । 

ुग्री्रको अपने मतखण्डनसे उदासी न हो, इसलिये उसकी 
प्रशंसा करते हुए आप कहते हैं कि जो कुछ सुग्रीवने कहा है वह 
नीतिं और अनुभवकी बात है | शान पढ़े बिना और अनुभवी 
पुरुषोंकी सेवा किये बिना इसका ज्ञान नहीं हो सकता । किन्तु 
विभीषणका विषय अत्यन्त विचारगम्य है । साधारण ळोकोमे, 


~ 
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विशेषतः राजाओंमें, इस तरहके दृष्टन्त प्रत्यक्ष देखे भी जाते हँ । 
अतर जो कुछ मुझे अपनी बुद्विसे सुझ पड़ा है, वही कहता हूँ 


'राजनीतिके अनुसार श्नु दो प्रकारके होते हैं---एक अपने 
बंश या ज्ञातिके दूसरे अपने पड़ोसी ( अर्थात्‌ अपने समीपवर्ती 
देशोंके राजा ) जिनसे अर्धविषयक प्रसङ्ग पड़ जानेपर दैर 
बंध गया हो । ये दोनों ही अपने बैशीपर दुःख आया हुआ देखकर 
“यही अवसर उचित है? इस अभिसन्धिसे प्राय: प्रहार किया करते 
है | इसने यहाँ कहदलाया है कि 'ुष्कायोमें प्रवृत्त भाईको मैंने 
बत समज्ञाया, परन्तु उसके बदळेमें उसने मेरा अपमान 
किया और मारनेको तैयार हो गया |? इससे यह प्रतीत होता है 
कि बंशजात शुके प्रहारके भयसे यह यहाँ आया है । भाईके 


_ - साथ यदि इसका विरोध न रहता तब तो यह भी शङ्का की जा 


सकती थी कि यह भाईके लिये यहाँकी खबर लेने और हमसे दगा 
करनेको आया है; परन्तु जब उसने ही इसे चलाकर निकाल 
दिया है तब इसपर ङृतध्नतादि कोई दोष साबित नहीं होते । 
साधारण लोगामिं भाई-बन्धुओं क्रा व्यवहार चाहे अच्छा समझा जाय, | 
परन्तु राजाओंमें निर्दोष भी भाई-बन्धुआँसे भयकी राका ही रहती 


है; क्योंकि राज्यके छोभसे परस्पर विश्वासमङ्ग प्रायः होता देखा 
गया है | यहाँ तो विभीषण भाईको नाराज करके आ रहा है, 


अतएव इसको रावणके प्रहारकी पूर्ण आशङ्का है ।? 


दूसरे मेरी समझसे इसपर कृतब्नताका दोष भी नहीं 
उहरता । शा्रमें कहा है--- | 
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यो हिंसाथमभिक्रामन्तं हन्ति, मन्युरेच मन्युं स्पृशति न 
तस्मिन्दोषः । ( आपस्तम्बः ) 
जो हिंसाके लिये आक्रमण करनेवालेपर वार करता है 
उसका दोष नहीं गिना जाता | क्योंकि हिंसाका अपराध हिंसासे 
टकरा जाता है । 


्राताको छोड़कर चले आनेका जो दोष विभीषणपर सुग्रीव- 
ने स्थिर किया था उसका श्रीरामचन्द्रने इस तरह समाधान कर 
दिया । विमीषणके खीकारमें झुग्रीत्रने दूसरी आपत्ति यह की थी 
कि “राजनीतिके अनुसार सहायकोटिमें वैरीका संग्रह करना अनुचित 
है ।! इसका भी आप उत्तर देते हैं कि 'इमलोग न तो विभीषणके 
ज्ञातिकोटि ( भाई-बन्धुओंमें ) हैं और न पड़ोसी ( समीपवर्ती ) 
ही हैं, अतएव हमको इसके राज्यकी लालसा ही नहीं । यों वैर- 
का कारण ( स़ार्थ-बिग्रोह ) ही जब नहीं, तब यह हमारे ऊपर 
प्रहार करने क्यों आवेगा ? प्रत्युत जिस रावणने इसका अपमान 
किया है उससे बदला लेने, उसका राज्य छीननेके लिये यह 
हमारी शरण आ सकता है | तब हमलोगोंसे ही अपने सार्थकी 
सिद्धि होनेके कारण यह हमसे ही दया क्यों करेगा ? अतएव 
मेरी रायमें तो राजनीतिके अनुसार भी विभीषणके खीकारमें कोई 
दोष नहीं |? 


महर्षि शरणागति-तत्तकी एक बारीकी यहाँ और दिखला 
गये हैं, उसपर भी जरा दृष्टि डालना होगा | शरणमे आनेके लिये 
जिस समय विभीषणने अपनी प्रार्थना रामदरबारमें पहुँचवायी उस 
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समय भगवानूने अपने सारे परिसे, सत्र सेना-सश्चालकोंसे, 
अपनी-अपनी सम्मति पूछी । सब ही भ्राबाहिक' थे । दूसरी 
सम्मति देते ही क्या ? सबने अलग-अलग कारण देकर विभीषण- 
, के आनेमें रुकावट ही डाली | परन्तु श्रीहनुमान्‌ भक्त थे | भक्तका 
हृदय भक्तकी वेदना नहीं देख सकता | उसकी तरफ उसका 
~> खामाचिक झुकाव होता है । दूसरे, भक्त ही भक्तके हृदयको अच्छी 
तरह परख भी लेता है | अतएव आपने साफ़ शब्दोंमें प्रार्थना दी 
कि 'मेरी रायसे तो विमीषणको खीकार कर छेना चाहिये |! जब 
श्रीमारुतिने भक्तिको हृदयमें लिये अपनी सम्मति दी तब आपने भी 
„ उसका उत्तर भक्तिमार्गको लिये ही 'मित्रभावेन सम्प्राप्तम्‌? इत्यादि 
रूपसे दिया । सुग्रीव भगवान्‌के भक्त अबर्‍्य हैं, परन्तु राजा हैं | 
> न्दे पद-पदपर राजनीतिके सङ्कट दिखलायी देते हैं | बे राज- 
नीतिके कारण ही विभीषणके खीकारमें बिरोध उपस्थित करते हैं 
कि---'जो अपने ्राताका ही सँगाती न हुआ वह हमारा ही साथ 
कैसे निभायेगा 2 अतएव ऐसे कृतष्नका संग्रह मुझे तो कथमपि 
ठीक नहीं माझम होता |? यों सुग्री् जब राजनीतिके अनुसार 
विरोध कर रहे हैं तब भगवानूने भी राजनीतिके अनुसार ही 
उत्तर दिया है | 
” भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र राजनीतिके अनुसार सुग्रीवके विरोध- 
का उत्तर दे तो गये कि--“भाई-बन्धु और पड़ोसी राजा, यही 
मायः शत्रु होते हैं!; किन्तु इस कथनसे एक बड़ा भारी अनर्थ 
उपस्थित हो गया | सौम्यमूर्ति भ्राता भरतपर भी यह दोष लागू 
दो पड़ता है | “महाराज दशरथके सुखसे जब मरतके लिये 





२०४ शरणागतिरहस्य 


अयोध्याका राज्य केकेयीने माँग लिया तो भरतका उसपर अबइय 
अधिकार हो गया । ऐसी दशामें राज्यलोमले भरत भी आपके 
साथ विरोध कर सकते हैं | शायद प्रकटरूपमें न कर गुप्तरूपसे 
आपके साथ दया करना चाहते होंगे |! इसका समाधान चाहे 
यह कर दिया जाय कि “नहीं भरत तो अपने हृदयसे राज्य नहीं | 
चाहते । भले ही कैकेयी मागती रही, किन्तु उसमें जब खार्थबुद्धि 
` नहीं तब भरत क्यों वैर करेगा ??' ठीक है; किन्तु यह शाङ्का तो 
हो सकती है कि जब आप यह आज्ञा कर रहे हैं कि 
राज्यादिके कारण भाई-बन्धु परस्परमें वैरी हो जाते हैं? तब शायद ' 
आप मरतके साथ हृदयमें ईर्ष्या रखते होंगे; क्योंकि आपको 
अयोध्याका राज्य मिल ही चुका था, किन्तु भरतके कारण ही 
उसमें विध्न पड़ गया | अतएव भरतपर आपको जळन जरूर 
होती होगी । आप महागम्भीराशय और राजनीतिके सागर हैं । 
अतएव उस ईर्ष्यको कदापि प्रकट नहीं होने देते; किन्तु हृदयमें 
इष्याका निवास अवश्य होगा, क्योंकि आप राजनीतिमें अपने ` 
मुखसे ही यह आज्ञा कर रहे है । 

दूसरे, भगवानके इस उत्तरसे खयं सुग्रीबरपर भी दोषका कुछ 
छींटा पहुँचता है । आप आज्ञा कर चुके हैं_प्राय: राजा लोग 
“व्यसने प्रहतौरः?-सङ्कट पड्नेपर वार किया करते है | तो कहीं 
सुग्रीव तो ऐसा नहीं कर बैठंगे । क्योंकि अपने भाई बालीके वध- 
का कहीं स्मरण हो आये, और सुग्रीव यह देख ळें कि रामचन्द्र 
मुझसे अवशय प्रबळ हैं, जिन्होंने एक बाणसे ही बाली-सद्श 
लोकातिंशायी वीरको परलोक भेज दिया । अतएव इनसे मेरा 


ei 
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मुकाबला यों तो नहीं वैठता, परन्तु जिस समय रावणके साथ 
घमासान युद्ध छिड़ रहा हो उस समय रामपर सङ्कट आया हुआ 
देखकर कहीं यह सुग्रीव ही «यसनेषु प्रहता’ हो जाय तो ? ऐसे 
बारीक सन्देहहीसे तो कहीं श्रीराम यह राजनीति नहीं समझा रहे 
ै”यो मेरे स्नेहियोंको ही मेरे कथनसे कहीं हृदयदुःख न पहुँचे, 
इसीळिये श्रीरामचन्द्र इसके अनन्तर आज्ञा करते हैं 

न सरव श्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः । 

मद्विधा वा पितुः पुत्राः खुहदो वा भवद्विधाः 

इसका शब्दार्थ है--'हे तात | सब्र माई मरतके समान 

नहीं होते और पिताके पुत्र भी सब मेरे समान नहीं होते, और 
न सब मित्र तुम्हारे समान ही होते हैं | 


और दुनियाके भाश्योंपर जो शङ्का की जा सकती है वह 
भरतको डायातकको नहीं छू सकती | जगतूके यामन्मात्र भाइयों: 
से भरतकी तुलना नहीं की जा सकती । जो मरत अपने अष 
आाताको पिताके समान ही नहीं, सदा इश्वरके समान देखते हैं, 
भला उनके बिषयमें ज्येष्ठ भ्राताके साथ दयाकी शङ्का की जा 


सकती है ? जिस समय मरत गुरु, माता और चतुरङ्विंणी सेना 


आको साथ लेकर श्रीरामचन्द्रको वनसे लौटानेके लिये चले उस 
समयको उनकी हृदयदशा रामचरित्रको चित्रित करनेत्राले सभी 
फवियोंने अपूव लिखी हू । चित्रकूटको दूरसे देखने ही उनके 
अश्र्प्रवाह चलने लगा । वे रथसे उतर पड़े । पाँव-प्यादे चलने 
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लगे । आहा ! इसी भाग्यवान्‌ पर्वतपर श्रीरामचन्द्रके चरणारविन्द 
त्रिराजते हैं ? उन्हें उस पर्रपर अपूर्व भक्ति और अनुराग हो 
गया । नित्राद्राज गुहके साथ आप बातचीत करते आ रहे हैँ । 


गुह कह रहे हैँ कि--“रामचन्द्र इन्हीं वृक्षोंकी छायामें, इन्हीं .. 


शिल्ाओंपर विश्राम करते होंगे |! बस- 

सखावचन सुनि बिडप निहारी | उमगे भरत बिलोचन बारी ॥ 
भरत और इत्नुष्न आनन्द और प्रेमके मारे इतने विहल हो 

गये कि उनसे रहा नहीं गया | उन वृक्ष और रिलाओंको प्रणाम 

करने लगे । गोखामीजी कहते हैँ 


करत प्रनाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति सारद्‌ सकुचाई ॥ 
भरतके उस स्नेह और करुण-दशाको देखकर मृग और 
पक्षीतक गद्गद हो गये | उस भाव और अलौकिक भक्तिको देख- 
कर देवता और सिद्गाण भी चकित हो गये । वे लोग भरतके 
लिये घन्य-धन्य कह उठते हैं | वे भरतकी भक्तिको सराहते हुए 
कहते हैं-. 
होत न भूतल भाउ भरतका। अचर खचर चर अचर करत को ॥ 
“इस प्रथिवीपर यदि भरतका भाव ( प्रेम या जन्म ) न 
होता तो जडोंको चेतन और चेतनोंको जड कौन करता ? भरत- 
को करुण-दशाको देखकर पत्थर भी पिघल गये थे | यह पिघलना 
चेतनोंका धर्म है, इसे जड पत्थरोंमें कौन लाता ? मृग, पक्षी आदि 
भरतके भावको देखकर खाना-पीना छोड़कर जडवत्‌ खड़े रह 
ज हैं | यह चेतनोंमें जडध्म सिवा भरतके और कौन ला सकता 


~ 
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था ! उन्हीं भ्रातृभक्त भरतपर श्रीरामके साथ बैर करनेकी कहाँ 
शङ्का भी की जा सकती है ! 

श्रीरामवियोगसे महाराज दशरथ जिस समय खर्म सिधार गये 
और मरत दोड़े-दौड़े चलकर जिस समय उस छुटी हुई अयोध्यामें 
पहुँचे उस समय उन्हें पिताक्का खर्मबास विदित हुआ | भरतका 
-- दय एकरम धक्कसे बैठ गया । वे अपनी मातासे कहने लगे 
“मेने अपने बुळानेसे यह अनुमान किया था कि महाराज श्रीरामको 
राजगदी देकर आप यज्ञादि करेंगे | इसी कारणसे मैं बड़ी खुशीसे 
रास्तेको तय कर रहा था । 


अभिषेक्ष्यति रामं तु राज्ञा यञ्च॑ जु यक्ष्यते । 
इत्यहं ऊतसङ्कर्पो हृष्टो यात्रामयासिषम्‌ ॥ 
-> किन्तु यहाँ समी विपरीत हो गया | आहा ! श्रीरामचन्द्र 
धन्य हैं जिन्होंने पिताके अन्तिम समयमें अपने हाथसे सेवा तो 
की । कहो, “श्रीरामचन्द्र इस समय कहाँ हैं ? भरतके मुखसे 
श्रीरामचन्द्रके विषयमें पहले-पहले यही अक्षर निकलते हैं--- 
यो मे राता पिता बन्धुर्यस्य दासोऽस्मि सम्मतः । 
तस्य मां शोघ्रमाख्यादि रामस्याक्किष्टकमंणः॥ 
'जो श्रीराम मेरे भ्राता हैं, अ्येष्ठ होनेके कारण पिता हैं, 
दा हविततत्पर होनेके कारण बन्धु हैं ।? भरत कहते हैं---'नहीं 
नहीं, इस भातनामें अभिमान है । राता, पिता आदिका 
नाता रखनेपर अपनेमें कुछ गौखबुद्धि हो जाती है ।? इसलिये 
कहते हैं-...'यस्य दासोऽस्मिः--जिनका मैं सेवक हूँ । ठीक है । 


ल 
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तुम तो उनमें खामिबुद्धि रखते हो; परन्तु वे यदि तुमको नहीं 
चाहते हों तो ? इसलिये कहते हैं--'सम्मतः?--नहीं नहीं, मैं 


उनका “सम्मत? सेवक हूँ । उन श्रीरामको मेरे आनेकी खबर करा , 


दो । धर्मज्ञ वे रामचन्द्र सर्वदा सबके पूज्य हैं । “तस्य पादौ 
्रहीष्यामि स हीदानीं गतिममः--में उनके चरणोंका आश्रय ढूँगा । 
वही अब मेरे अबलम्बन हैं | 
हिचकिचाती हुई कैकेयीने सब वृत्तान्त जेसे-तेसे कह डाला 
और अन्तमें कहा-- 
त्वया त्विदानीं घर्मश राजत्वमवळम्व्यताम्‌। 
त्वत्कृते हि मया सर्वेमिद्मेबंविधं कृतम्‌ ॥ 

“अब तुम राजा होओ | तुम धर्मको जाननेवाले हो | जब 
यहाँ राज्यका रक्षक कोई नहीं तो प्रजापालन अपना घर्म समझकर 
तुम्हीं राज्यका शासन ग्रहण करो । तुम्हारे लिये ही मैंने यह सव 
कुछ किया है १! 

यह सुनते ही भरत भूमिपर गिर पड़े | अपनी आत्मापर 
उनको बड़ी ग्लानि हुई | हाय ! मेरे लिये ही यह सारा अनर्थ 
हुआ | अरविन्दलोचन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको मेरे ही लिये 
जंगछ-जंगळ घूमना पड़ रहा है । मातापर उन्हें अत्यन्त क्रोध 


डंआ । हाय-हाय ! जगतमात्रपर बात्सल्यकी दृष्टि रखनेवाले ! 


श्रीरामचन्द्र आज मेरे ही कारण नवासी हुए हैं ! उनके धैर्यका 
बोध टूट गया | उन्होंने अपनी मातासे कहा--- 


कुलस्य त्वमभावाय काळरातरिरिवागता । 
अङ्गरमुपणुह्य सम पिता मे नाववुद्धवान्‌॥ 


र् 
है 


| 
| 


क्‍ 


EN 
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“तू इस कुलके लिये कालरात्रि होकर आयी है | हाय! 
पिताने तुझ-सरीखे अंगारेको आलिङ्गन करके भी नहीं पहचाना ।? 
'मृत्युमापादितो राजा त्वया' मे पापदर्शिनि हे पापिनी ! तूने 
ही महाराजको मृत्यु-मुखमें पहुँचाया है। भरत कहने लगे-- मं 
सत्य कहता हूँ, यदि श्रीरामचन्द्रकी तुझमें माताके समान एज्य- 
बुद्धि न होती तो तुझ पापिनीको छोड़ते मुझे कोई संकोच 
नहीं होता 

न मे विकाङ्का जायेत त्यफतुं त्वां पापनिश्चयाम्‌। 

यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि . स्यान्मातृवत्‌ खदा ॥ 

भगवान्‌ रामका ज्यों-ज्यों उन्हें ध्यान आता था व्यों-त्यो 
भरतका दुःख और क्रोध दूना-दूना बढ़ता जाता था। केकेयीको 
माता समझनेमें भी उनको दुःख होता था । केकेयीका नाम लेकर 
वे बोले--'हे दुष्टचरित्रा केकेयी ! जिस राउ्यके लोमसे तूने यह 
घोर पाप किया है उस राज्यसे तू भ्रष्ट हो जा ! तू धर्मसे हीन है । 
अपने इस पुत्रको मरा समझकर तू अब रो 

राज्याद्‌. भ्रंशख केकेयि नुशंसे दुष्टचारिणि । 

परित्यक्तासि धमेण मां सुतं रुद्ती भव॥ 

अस्तु, महाराज दशरथकी औष्येदैहिक क्रिया हो चुकनेके 
बाद कुलगुरु चसिष्ठने भरतसे कहा कि-“महाराज अन्त समयमे 
तुम्हें ही राजा होनेके लिये कह गये हैं । इसलिये अब इस 
साकेत-रा्ट्रमण्डलकी पतवार तुम्हीं ग्रहण करो । बिना राजाके 
राज्य नहीं चल सकता ।? आदर भ्राता मरतकें कानमें ये वचन 
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तप्ताङ्गार-सर॒रा माछूम हुए | उनसे न रहा गया वे क्‍ बोले--- “बड़े 
दुःखकी बात है कि आप-सरीखे पूज्य और कुराल भी ऐसी बात 
मुखसे निकालते हैं । हमारे कुलमें सर्वदा ज्येष्ठको ही राज्य मिलता 


आया है | श्रीराम हम सबमें ज्येष्ठ भ्राता हैं । वही राजा होंगे। . 


पिताका वचन मिथ्या न हो इसलिये मैं ही चौदह वर्ष वनमें रुँगा--- 


रामः पूरो हि नो स्राता भविष्यति महीपतिः। ` 

अहं त्वरण्ये चत्स्यामि चषोणि नव पञ्च च ॥ 

उसी समय मरतने दरबार करके निश्चय कर लिया कि हम 
सब लोग जायं और श्रीरामचन्द्रको लिवा लाये, उन्हींका यहाँ 
राज्यामिषेक किया जाय । बस, सेनाके लिये रास्ता साफ करनेको 
उसी समय सैकड़ों कारीगर और यन्त्रकारोंको आज्ञा देकर भरत 
महलमें चले गये | वह रात उनकी बड़ी वेचैनीसे कटी । राजाओं- 
का नियम है कि एक राजाके न रहनेपर दूसरा कोई-न-कोई 
राजा बना दिया जाता है | राजसिंहासन कमी सूना नहीं रहता । 
. इस हिसाबसे सब साकेतमण्डल इस समय भरतको राजा मान 
` रहा था । जैसे ही प्रातःकाल हुआ कि - सूत, मागध, बन्दीगण 
नियमानुसार महाराजके जगानेके लिये मङ्गलवाद्य बजाने लगे | 
बीणाओंके झङ्कारके साथ मङ्करस्तुति होने लगी । 


सुवर्णकोणाभिहतः प्राणद्द्याम दुन्दुभिः । 
“सोनेकी चोमोंसे बजाया गया प्रातःकालका नक्कारा चारों 


तरफ गूंजने लगा |? दध्मुः शह्लांश्व झतराः?-_नियमके अनुसार 
सैकड़ों सेवक राहखध्वनि करने लगे | महर्षि बाल्मीकि कहते हैँ 


न्त्र 


कं 
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ख तूर्थधोषः सुमहान्‌ दिवमापूरयन्निच । 

भरतं शोकसन्तप्त भूयः शोकेररन्धयत्‌॥ -: | 

“आकारको  परूरित करती हुईं उस बाजोंकी घ्वनिने झोक-' 
सन्त भरतको और भी राँध डाला |? जैसे ही उनकी आँख खुळी 
वेः घबराकर उठ खड़े हुए । 'नाहं राजेति चोक्ल्रा तं शनरुन्न- 
मिदमब्रवीत्‌ः--मैं राजा नहीं हूँ, कहकर उन बाजोंको बंद करा 
दिया और शन्नुन्नसे बोले--हाय | हाय ! आज पिता महाराज 
दशरथको “परिभ्रमति राजश्रीनौरिवाकणिका जले--यह राजळदमी 
बिना केवटकी नाव जिस तरह जलमें मेड्राती है उसी तरह चारों 
तरफ घूम रही है | धयो हि नः सुमहान्नाथः सोइपिः प्रत्राजितो 
वनेः--जो हम सबके खामी थे उन्हें भी बनमें भेज दिया गया 
है | हाय ! हाय ! जो देवचरित्र भरत धोखेसे भी अपनेको राजा 
माने जानेपर इस तरह दुखी हो पड़ते हैं, उनके लिये, भला, कमी 
यह सन्देह किया जा सकता है कि वे राज्यके लिये श्रीरामचन्द्रके 
साथ दगा करेंगे ? अतएव श्रीरामचन्द्र कहते हैं---५न सर्वे भ्रातरस्तात 
भवन्ति भरतोपमाः?ह्वे तात ! सब भाई भरतके समान नहीं होते ! 


माता और सब सेना आदिको साथ लेकर भरत जंगलकी 
तरफ चले । रास्तेमें गुह इस चतुरङ्गिणी महासेनाको देखते हैं । 
रघुवंशीय राजाओंका चिह्न, ध्वजामें कोविदारका निशान देखकर 
और श्रीरामसे मिलती इई आकृतिको देखकर उन्होंने पहचान लिया 
कि ये भरत हैं । उन्हें सन्देह हुआ, ये कैकेयीके पुत्र हैं श्रीरामचन्द्र | 
का अनिष्ट करनेके लिये ही तो कहीं इतनी सेना लेकर इस घोर 
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५ श वेनमें “नहीं आये है,१, अतएव पहले भरतके प्रति उनको कुछ 
\ अ -हुभ;.प्ररुतु जैसे ही वह देवमूर्ति देखी, निषादराज 
_“मुहका.अल्तरीत्मा रो उठा । रामके विरहमें उनकी उस करुण दशा- 

को देखकर युद्द अपने-आपको भी भूल गये । गोसाईंजी कहते ह. 
भरतद्सा तेहि अवसर केसी। जलप्रवाह जल-अलि-गति जैसी ॥ 
देखि भरतकर सोच-सनेहू । भा निषाद तेहि समय बिदेह ॥ 
भरत गुहके साथ श्रीरामचन्द्रकी चर्चा चलाकर ही अपने 
मनको ढाइस देना चाहते हैं | आप पूछते हैं, “कहो गुह ! 

_ कोरळाधीश्वर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने उस दिन रात्रिको कहाँ विश्राम 
किया था १? गुह कुशोंकी एक साँथरी ( बिछोना ) दिखा देते हैं । 
उसे देखकर भरत फिर रो पड़ते हैं | हाय | हाय ! जिन कोशल- 
नरेन्द्र श्रीरामचन्द्रके दास-दासीतक महा शब्याओंपर सोया करते 
हैं वही साकेतधराधीश्वर श्रीराम अनाथकी तरह इन ङुरा-कण्टकों- 
पर सोते हैं और केबल यही नहीं, सुकुमारी जनकनन्दिनी मी 
उन्हीं तृणोंपर रात काटती हैं । हाय | मैं बड़ा अभागा और 

कठोर हुँ. | 

हा हतोऽस्मि नुशंसोऽस्मि यत्सभार्यः कते मम । 

ईदशों राघवः राय्यामधिरेते ह्यनाथवत्‌ ॥ 
आँसू बहाते इए भरत उस शय्याको प्रणाम करते हैं, और ! 
प्रतिज्ञा करते हैं. 
अद्यप्रतति भूमो तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा। 
फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥ 
१. पानीपर जस्दी-जल्दौ चक्कर ळगानेवाळा एक छोरा काला कीड़ा। 
j 


नम 






“आजसे मैं भी जमीनपर 
तृण बिछा छगा | राजसी वख्रोंको 
करूगा । चनवासियोंकी तरह ममक ह  पल खाउगा १% 


भरतकी इस श्रातृभक्ति और त्यागको देखकर निषादराज 
उनके पेरोंपर लोट जाते हैं और कहते हैं 


धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले । 
अयल्लादागत राज्यं यस्त्वं त्यक्तमिद्देच्छर ॥ 


“आप धन्य हैं | जगतमें मैं आपकी तुलना नहीं पाता | बिना 


र) 





. यत्षके पाये हुए राज्यको जो आप यों छोड़ रहे हैं । जब 


आपने माँगा नहीं, आपको जब खयं अयोध्याका राज्य मिल रहा 
था तो कौन आपकी निन्दा कर सकता था ? खयं कुलगुरु वसिष्ठ 
कहते हूँ-- 

पित्रा श्चात्रा च ते दत्तं राज्यं निदतकण्टकम्‌ । 

तद्‌ भुङ्ष्च मुद्तामात्यः शीघ्रमेवाभिषेचय ॥ 

“तुमको यह राज्य पिता और श्राताने आगे होकर दिया है । 
इस निष्कण्टक राज्यको आनन्दपू्वक भोगो | सब अमात्य मी इसमें 
प्रसन्न हैं। तुम शीघ्र अपने राज्यामिपेकक्जी आज्ञा दो |? जिन महर्षि 
वशिष्ठकी आज्ञा अकेला इक्वाकुकुल ही क्या, उस समय मूमण्डलमर 
मानता था, वही जब यह कह रहे हैं, तब भरतको बुरा कइनेवाला 
कौन था १ किन्तु भरत कहते हैँ 


कथं दशरथाज्जातो भवेद्राज्यापहारकः । 
राज्यं चाहं च रामस्य धर्म वक्तमिद्ादंसि ॥ 
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'भहाराज दशरथसे .उत्पन्न हुआ मैं क्या राज्यापद्दारक 
बनूगा ? यह राज्य मिळना नहीं, यह तो राज्य छीनना है । 
इक्वाकुकुलकी रीति तो सदासे यही चली आ रही है कि ज्येष्ठ पुत्र 
राज्यका अधिकारी हो । अब यदि श्रीरामचन्द्रकी सत्तामें मैं राज्य . 
लेता हूँ तो क्या यह दूसरेका अधिकार छीन कर खयं हथिया लेना 
नहीं कहा जायगा ? इसीलिये राज्याधिकारी न कहकर आप 
कहते हैं 'राज्यापहारकः ।? 'दशरथात्‌? यों पिताका नाम लेकर 
कहनेमें भी व्यङ्गय है । जो दशरथ श्रीरामके विरहमें कुछ ही क्षण 
भले ही जिये हों परन्तु जिन्होंने रामका वियोग होते ही शरीर 
छोड़ दिया, श्रीरामके विरहकी वेदना नहीं सही, उन्हीं पुत्रवत्सठ + 
महाराज दशरथका पुत्र होकर उनके छोड़े इए राज्यको ग्रहण कर 
सकता हूँ ः क्या उनके छोड़े इए राज्यको ग्रहण करनेकी मुझमें 
योग्यता है १ यह राज्य और मैं दोनों ही रामके हैं । आप बड़े हैं, 
आपको धर्मकी बात कहनी चाहिये ।? 


भगवान्‌ वसिष्ठ भरतको परख रहे थे | भरतका यह वचन 
सुनकर वे गद्गद हो उठे । 

तद्वाक्यं धमःसंयुक्तं शुत्वा सर्वे सभासद्‌ः । 

हषोन्सुसुचुरश्रणि रामे निहितचेतसः ॥ पर 

(धर्मसंयुक्त यह भरतका वाक्य सुनकर सभी समासदोंकी 
आँखोंमें आँसू आ गये, क्योंकि सभीका चित्त श्रीराममें छग रहा 
था |” जिन भरतकी भगवान्‌ श्रीरामचन््रमें इस तरहकी अलौकिक 
भक्ति है, भला उन्हीके छिये यह सन्देह क्रिया जा सकता है कि वह 
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श्रीरामचन्द्रके . साथ दगा करेंगे ? ` खयं श्रीरामचन्द्र गद्गद होकर 
महर्षि वशिष्ठजीसे कहते हैं कि भरतके समान भाई भूमण्डलभरमें 
नहीं हो सकता । | | 

गोखामीजीके अक्षर हैँ 


नाथ सपथ पितु चरन दोहाई । भयड न सुवन भरतसम भाई ॥ 

र्यादापुरुधोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जिस बातपर कुलगुरु 
वशिष्ठजीकी शपथ खाते हैं, पिताके चरणोंकी दुहाई देते हैं, भला, 
उस बातें कोई सन्देह कर सकता है ? आप कहते है 

“इस सुवनमें भरतके समान भाई आजतके .नहीं हुआ |? 
इसी आरायसे यहाँ महर्षि भी कहल्वाते हैं कि : 

न सचे श्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 

भरत चित्रकूटके नीचे पहुँचते हैं | उधर इस महासेनाका 
कोलाहल और पैरोंसे उड़ी हुई धूलि प्वततक पहुँचती है । श्रीराम 
लक्ष्मणसे पूछते हैं कि “देखो लक्ष्मण ! यह काहेका हल्ला है १ 
लक्ष्मण पेड़पर चढ़कर दूरतकका' दृश्य देखकर कहते है--'एक 
बड़ी भारी सेना इधर चली आ रही है ।? फिर कहते हैं---'वजा- 
के चिहको देखकर प्रतीत होता है कि यह रघुवंशियोंकी सेना है।? 
+ अतरश्य भरत आ रहे हैं । मारम होता है, कैकेयीके सिखाये 
भरतको राज्यका लोम और भी बढ़ गया है | वे हमलोगांको इस 
लोकसे हटाकर अपने राज्यको बिल्कुल निष्कण्टक करना चाहते है । 
किन्तु यह उनकी लालसा कभी पूरी नहीं होगी |! श्रीलक्ष्मण क्रुद्ध 
होकर भरतके विषयमें बड़ी बुरी-बुरी बातें कह डालते हैं. । वे 
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कहते हैं कि 'मैं अकेला आज भरतका अवश्य वध करूँगा ।? 
श्रीलक्ष्मणने चाहे श्रीरामचन्द्रके प्रेमके कारण ही ऐसा असत्‌ सन्देह 
किया हो और ये बातें कही हों; परन्तु श्रीरामचन्द्रको ये बातें बहुत 
बुरी लगीं । ये बातें सुनकर भ्रातृवत्सठ, जगच्छरण्य श्रीरामचन्द्र- | 
को आँसू आ गये । आपने कहा -- 
धर्ममथ च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । 
इच्छामि भवतामर्थं पतत्प्रतिश्टणोमि ते ॥ 

धर्म, अर्थ, संसारकी. कामनाएँ और इस पृथित्रीको भी मैं 
केवल तुमलोगोंकें लिये ही चाहता हूँ, यह मैं तुमसे प्रतित्ञपूर्वक 
कहता हूँ । अर्थात्‌ मेरा सब कुछ भाइयोंके लिये ही है । भला, 
मैं भाइयोंकी हिंसा करके राज्य चाहूँगा ? आप गद्गद होकर बड़े 
जोशमें कहते हैं--.. 

यद्विना भरतं त्वां च शज्रुघ्न॑ चापि मानद्‌ | 

भवेन्मम सुखं किश्विद्धस्म तत्कुरुतां शिखी ॥ 

“भरत, तुम और शनरुन्न इनके बिना यदि मुझे कोई दुनिया- 
में घुख मिळता हो तो उसे अग्नि भस्म कर दे |? आहा ! जिन 
श्रीलक्षमणने सर्व त्याग करके श्रीरामचन्द्रकी चरणपरिचर्या ही 
आजतक अपना सब डुछ समझा है उनसे भी बढ़कर आपका ग्रेम , 
भरतमें है । अतएव आप लक्ष्मणको भी छोड़कर सबसे पहले उन्द्दी- | 
का नाम लेते है-.-यद्विना भरतं त्वां च |” आप स्पष्ट अक्षरोंमें 
कहते हैं कि मुझे दृढ़ भरोसा है-- 


_ अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किञ्चिदाचरेत्‌ । 


भगवान भ्रीरामका वक्तव्य २१७ 


'भरत मनके द्वारा भी हमलोगोंका कभी अनिष्टचिन्तन नहीं 
कर सकते |? लक्ष्मणपर नाराज होकर आप आज्ञा करते >> 
नदि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः। 

अहं निष्टुरसुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये कृते ॥ 

'हे लक्षमण | अबतक तो जो कुछ तुमने कड दिया है, सह्य 
है; किन्तु अब कमी मेरे सामने भरतके लिये अप्रिय वचन मत 
कहना । जो कुछ भरतको अग्रिय वचन कहोंगे वह सब मेरे प्रति 
कहोगे |? आहा ! भगवानूकी आश्रितवत्सव्ता तो देखिये । अपने 
आश्रितके विषयमे जो कुछ अपचार किया जाता है उसे आप 
अपने विषयमें ही अपचार समझते हैं । श्रीलक्मणपर आप कभी 
नाराज नहीं इए । ओर तो क्या, प्राणग्रिया श्रीजनकनन्दिनीको 
अकेली छोड़कर जिस समय श्रीलक्ष्मण मारीचादुगामी श्रीरामके 
पास चळे आये और इधर रावण उन्हें हर छे गया, मैं समझता हूँ, 
तह अपराध तो अमार्जनीय था; उस समय तो वे इन्हें जितना 
धमकाते, थोड़ा था। रामके स्थानपर दूसरा होता तो शायद 
दूसरा महाभारत ही हो पड़ता । परन्तु अर्गवकी तरह अक्षोम्य 
श्रीरामचन्द्र उक्ष समय भी इतने अप्रसन्न नहीं हुए । उस समय 
आप खथ अत्यन्त दुखी हुए; परन्तु लक्ष्मणो मर्मान्तिक दुःख हो, 

` ऐसा वचन उस समय भी आपने नहीं कहा । उस समयके वाक्य- 
के लिये महर्षि कहते हैं 

उवाच . मधुरोदकंमिदयं पुरुषमार्तबत्‌। 

अहो लक्ष्मण गह्ां ते कृतम्‌, यत्वं विद्यय तां सीता- 

गतः सौम्य ! 
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(आतंकी तरह होकर ` श्रीरामचन्द्र लक्ष्मणको यही कठोर 
चचन बोळे कि “हे लक्ष्मण ! हे सौम्य !! तुमने बुरा किया कि 
सीताको छोड़कर यहाँ चले आये |? इस” वचनके विषयमे महर्षि 
कहते हैं 'मधुरोदकम?---जो पीछे मीठा लगे अर्थात्‌ उपरसे कठोर . 
होनेपर भी विचार करनेपर जो मधुर हो । जिस सीताके वियोगर्मे 
आप ( लोकदृष्टिसे ) प्राणान्तक कष्ट पाते हैं उस प्राणप्रियाके 
हरण होनेपर .तो आप लक्ष्मणको इतना-सा ही उपालम्म देते हैं; 
किन्तु भरतके लिये अप्रिय वचन बोळनेपर देखनेमें अपने घेर्यकी 
सीमातकसे आगे बढ़ जाते हैं । अक्षोभ्य अर्णव भी वेलासे बाहर 
तरङ्गे फेंकने लगता है । वहाँ आप. 'मघुरोदर्क॑म? बोलते हैं, जो . 
. ऊपरसे कठोर किन्तु भीतर मधुर होता है | यहाँ उससे बिल्कुल 
विपरीत हो गया है । ऊपरसे सौम्य-सा वचन है, किन्तु भीतर 
'ममोक्को भेदन कर देता है, जो क्षमासागर श्रीरामके खभावसे 
बिल्कुल ही प्रतिकूल है । जो श्रीलक्ष्मण सर्वख छोड़कर श्रीरामका 
अनुगमन. करते हैं उन्हींके प्रति आप एक ऐसा वचन कह देते 
हैं जिसे “व्यज्ञग” कहना पड़ेगा | आप कहते हैँ-- 

यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे । 

वक्ष्यामि भरतं इष्टा राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌ ॥ 

हे लक्ष्मण | तुम राज्यकी कामनासे ही यदि ऐसी कठोर 
बात भरतके लिये कहते हो तो मैं भरतके मिलनेपर उससे कह दूंगा 
कि "राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌शअयोध्याका राज्य लक्ष्मणको दे दो ।' 
हाय | हाय | जो लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रकी सेवाके आगे त्रेलोक्यका 
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राज्य भी तुच्छ समझते हैं | उन्हींके छिये राज्यलोछ्पताका यह मर्म- 
वचन कितना धातक होगा, जरा सोचिये तो सही । फिर उसपर 
भी तुर्रा यह है कि जो लक्ष्मण सब कुछ छोड़कर श्रीरमचन्द्रको ही 
अपना सर्वत्र दे देते हैं उनपर तो 'राज्यलोछपता-शङ्का और 
भरतपर यह भरोसा कि “जैसे ही मैं कहूँगा कि लक्ष्मणको राज्य 
दे दो वैसे ही वे तुरन्त दे देंगे |? आप कहते हूँ ॒ 
उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः | 
राज्यमस्से प्रयच्छेति वाढमित्येव मंस्यते ॥ 
राज्य इसे दे दो, मेरे द्वारा यों कहा गया भरत ध्वादमित्येब 
मंस्यतेः-५जो आज्ञा’ कहकर उस समय मान लेगा | कहिये, भरतपर 
प्रेमकी कोई सीमा है ? लक्ष्मणके प्रति यह कठोर वचन कहनेका 
अवसर तभी आया जब भरते प्रति इन्होंने ऐसा असत्‌ सन्देह 
किया । हाय ! हाय | जिस भ्राता भरतपर आपकी अतुल प्रीति है, 
अटळ विश्वास है, उसके प्रति इस तरहके कूट वचन ! बस, आप- 
का चित्त एकदम क्षुभित हो उठा । आपके मुखसे ये वचन निकल 
पड़े । अब विचारिये, श्रीरामचन्द्रके हृदयपर भरतका कितना 
अधिकार है ! जिन भरतको अग्रिय वचन कह देनेमंत्रसे श्रीरामचन्द्र 
आजन्मसेवक, प्राणप्रिय श्रील्क्ष्मणके प्रति भी इतने खक्ष हो जाते हैं 
* उन्हीं भरतके विषयमें. श्रीरामचन्द्रके साथ दगा करनेकी शाङ्का भला 
`की जा सकती है ? अतएव महर्षि यहाँ कहलवाते हैँ _ 
न' सवे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 
बड़ी-बड़ी उत्कण्ठाओंको हृदयमें . लिये अत्यन्त घबराहरके 
' साथ दोड़ते हुए-से भरत जैसे. ही श्रीरामचन्द्रका दर्शन दूरसे ही 
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_ र परते उन ता वनवासी-वेष देखकर रो उठते हूँ । 

शत खोके '्योग्य#ीरामचन्द्रको हाय ! मेरे ही लिये यह दुःख 
हाँ मेरे इस दारुण जीवनको लोकनिन्दनीय इन प्राणोंको 










विक्कार है?-- 
मन्निमित्तमिदं दुःखं प्रातो रामः खुखोचितः। 
धिरजीवितं नृशंसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ ॥ 
यों विलाप करते हुए भरत श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम करनेके 
लिये बड़े सम्भ्रमसे आगे बढ़ते हैं, परन्तु-- 
पादावजराप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌ । 
उक्त्वा्येति सक्ृद्वीन॑ पुननांवाच किञ्चन॥ ` 
'श्रीरामचन्द्रके चरणोंके पास पहुँचनेके पहले ही विहल्ताके 
कारण भूमिपर गिर पड़ते हैं। रोते हुए भरत बड़े दीन खरसे 
आर्य !? केवळ इतनामात्र एक बार मुइसे कह सके । फिर कुछ 
बोला न गया । मूर्च्छित हो गये ।? 


मरतकी त्रातृभक्ति, भरतका देवचरित्र, त्रिलोकीमें अतुलनीय 
है, यह दावेके साथ कहा जा सकता है; किन्तु यहाँ अतिप्रसङ्ग 
हुआ जा रहा है | कई पाठक कदाचित्‌ ऊत्रते होंगे; परन्तु लाचारी 
है । पाठकगण ! विस्तारके लिये लेखनीकी विवशता समझकर ! 
क्षमा कर देंगे । भरतका त्याग, भरतकी उदारता, भरतकी निष्ठाको 
देखकर यह लोक ही नहीं, त्रिलोकी चकित हो 'गयी थी । 
श्रीरामचन्द्र उनसे यकायक वनमें चले आनेका कारण पूछते है. । 
कहते हैं--“मैया | तुमने अयोष्यामें रहकर राजधर्मका तो अच्छी 





कि मे धमोद्विददीनस्य fr | 
शाश्वतोऽयं सदा चमः स्थितो ऽस्मा नरषभ । 
ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान्‌ भवेन्न्ुप ॥ 
है नरश्रेष्ठ ! मैं धर्मसे विहीन हूँ, मेरा राजधर्म क्या करेगा ? 
हमठोगोंमें सदासे यह धर्म चला आया है कि ज्येष्ठ पुत्रके रहते 
छोटा राजा नहीं हो | मैं अमागा हूँ, इस कलङ्कसे कलङ्कित हो 
चुका हूँ । यदि आप मुझपर कुछ भी कृपा रखते हैं, मेरा कलङ्कसे 
/ उद्धार करना चाहते हैं तो अयोध्या पधारिये | अभिषेचय चात्मानं 
डंळस्यास्य भवाय नः-अपना अभिषेक कराइये | अपने लिये नहीं, 
हमारे सम्पूर्ण वंशकी मर्यादा रखनेके लिये | महर्षि बरिष्ठ आदि 
सम्पूर्ण ही पूज्यगण . अयोष्या पधारनेका आग्रह करते हैं, किन्तु 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र खीकार नहीं करते | आप उत्तर देते 
हैं-..'ैं पिताके सम्मुख वनवासकी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । पिताकी 
भी मुझे बनत्रासकी आज्ञा हो चुकी है | अब आप ही देख लीजिये, 
मैं पिताकी आज्ञाका पालन करूँ या मरतका कहना १ 
; कथ ह्यहं प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरोः। 
भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा शुरोवंचः ॥ 
इधर भगवान्‌ पिताकी आज्ञाप अटळ हैं, उधर श्रीमान्‌, 


भरत ज्येष्ठकी सत्तामें राज्य खीकार करना बुरा ही नहीं, पातक 
समझते हैं | बड़ा भ्राता अत्िवाहित रहे और यदि छोटा दारपरिप्रह 
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- -( विवाह ) कर छे तो शाल्नमें वह प्रायश्चित्ती है, अपांक्तेय है । 
. बह “परिवेत्ता कहा जाता है | आहा ! कालिदास कहते हैँ-- 
सः हि प्रथमजे तस्मिन्नछृतश्रीपरिग्रहे । 
परिवेत्तारमात्मानं मेने सख्वीकरणाड्भचः ॥ 
“ज्येष्ठ भ्राता रामचन्द्रकें राज्यश्रीका परिग्रह न करनेपर 
वे ( भरत ) खयं भूमिको खीकार करते हुए अपनेको “परिवेत्ता” 
मान रहे थे |! 


किन्तु श्रीरामचन्द्रकी प्रतिज्ञा टूट जाय, यह भरत केसे 
स्वीकार करते; भले स्यं उनपर जगतूका कलङ्क आ जाय ! 
आखिर श्रीरामचन्द्रकी चरणपादुकाआंको लेकर भरत मस्तकपर 
चढ़ाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि “चौदह वर्षतक ये आपकी 
पाढुकाए राज्य करेंगी । मैं जटाचीरधारी, वनवासी होकर अयोध्या- 
से बाहर रहूँगा और इन पाहुकाओंका सेवक बनकर अयोष्याकी 
देख-रेख करूँगा ।? उन पाढुकाओंको केबल उसी समय मस्तकपर 
नहीं चढ़ाया, ठेठ अयोध्यामें पहुँचकर उनको जबतक राजगद्दीपर 
न बिठा दिया तबतक मस्तकपर धारण किये रहे । महर्षि कहते हैं- 
ततः शिरसि ङृत्वा तु पादुके. भरतस्तदा । 
आरुरोह रथं हृष्ट शत्रुष्नसहितस्तदा॥ „| 
'भरत अपने मस्तकपर उन पादुकाओंको धारण करके 
शबरुन्नके साथ बड़े प्रसन्नचित्त होकर रथपर बैठे |? कहिये, कोई 
दीखता है ऐसा राजवंशमें १ बड़े श्राताके चरणवन्दनके लिये ही 
झुकते हुए राजपुत्रोंका मस्तक आजकल सङ्कचित होता है । 
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उनकी चरणपादुकाओंको मुकुठकी तरह मस्तकपर धारण करनेवाला 
कोई भ्रातृभक्त आज आपको राजाओंमें दिखलायी देता है ? यही कारण 
है कि भरतके चरित्रिको सुननेमात्रसे हृदय पवित्र हो जाता है | 
अहा ! जिस समय वनवासकी अवधिको समाप्तकर कोसळनरेन्द्र 
श्रीरामचन्द्र श्रीजनकनन्दिनीको साथ लेकर अयोध्याकी तरफ पधारे 


मण्डित बे भरत श्रीजानकीके चरणोंमें जिस समय प्रणाम करने 
लगे उस समयको बात महाकवि कालिदासने अद्भुत और अनुपम 
कही हैं | वे कहते हैँ 


लङ्केश्वर प्रणतिभङ्गदढनतं तद्‌- 
वन्यं युगं चरणयोर्जनकात्मजायाः । 
ज्येष्ठाजुबृत्तिजटिलं च शिरोऽस्य साधो- 
रन्योन्यपावनमभूदुभयं . समेत्य ॥` 


“श्रीजानकीके. चरण कैसे हैं---जिन्होंने रावणके शत-शत | 
प्रणामोंका तिरस्कार कर दिया, कभी उसके प्रलोमनकी तरफ आँख 
उठाकर भी नहीं देखां | अतएव पतिब्रताशिरोमणि उन जानकी- 
के चरण त्रिलोकवन्दनीय हैं । इधर साधुशिरोमणि इन भरतका 
मस्तक कैसा है १--जिसने ज्येष्ठ भ्राताके आज्ञापालनमें अपनेको 
जटाधारी बना रक्खा है, अतएव ये भी त्रिभ्॒वनवन्दनीय हैं । ये 
दोनों ( जानकीजीके चरण और भरतका मस्तक ) प्रणामके समयः 

“अन्योन्यपावनम्‌ अभूत्‌ ।? परस्पर-एकको एक पवित्र 
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करनेवाला हो गया । अर्थात्‌ ये दोनों ही एक-से-एक बढ़कर पवित्र 
थे । त्रिलोकपति रावणके प्रणामोंको ठुकरानेसे अखण्डितपातित्नस्य 
श्रीजानकीके चरण पवित्र थे तो पिताके दिये राज्यामिषेकको 
अखीकार करके श्रीरामके लिये जटाओंको धारण करनेवाला, 
त्यागके कारण जगतूमें सदा ऊँचा रहनेवाल्य यह मस्तक भी कम 
पूजनीय न था । अतएव दोनों मिलकर आपसमें शोधन करनेवाले 
हो गये ।! 

यही कारण है कि पादुकाओंको मस्तकपर धारण किये हुए 
भरत जिस समय भरद्वाजके आश्रममें पहुँचे तो उनकी भ्रातृभक्ति 
और त्यागको देखकर गद्गद हुए भरद्वाजके मुखसे यही निकला-- 

अन्ुणः स॒ भहाबाहुः पिता ` द्शरथस्तव । 

यस्य॒ त्वमीदृशः पुत्रो धमोत्मा धर्मवत्सलः ॥ 

“आज भाग्यवान्‌ वह तुम्हारा पिता दशरथ पितऋणपसे 
अनृण हो गया, जिसको. तुम-सरीखा धर्मात्मा,धर्मवत्सल पुत्र मिला 
है ।! मर्यादापुरुधोत्तमं श्रीरामचन्द्रके कारण दरशरथको अनृण नहीं - 
कहा गया; कहा गया है त्यागी, श्रातृमक्त श्रीमान्‌ भरतके कारण । 
कहा भी है और बहुत बढ़कर कहा है । वे कहते हैं. “धमे 
वत्सळः |? धर्मं तो सबपर वात्सल्य रखता ही है; परन्तु खयं धमे › 
ही उन भरतमें महत्त-बुद्धि रखता है । अतएव भरतकी श्रेणी 
इतनी उन्नत है कि वे धर्मपर वत्सलबुद्धि रख सकते हैं । कहिये, 
ऐसा उदारचरित्र कोई दुनियामें होगा? एक साधारण-से विद्वानका 
दिया हुआ कागजी सर्टीफिकेट ही जब आजकल लोगोंका सम्मान 





ले 
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करा देता है, तब भछा सकळ भूमण्डलमें भके सम्माननीय 
व्यवस्थापक्र भरद्वाज-सरीखे मह्द्यि गद्गद होकर जिसे यों हृरयका 
सर्टीफिकेट देते हैं फिर वह लोकमें अद्वितीय नहीं गिना जायगा १ 


१ अतएव श्रीरामचन्द्र कहते है 


न सर्व आ्रातरस्तात भषन्ति भरतोपमाः। 

श्रीमान्‌ भरत राजधानी अग्रोध्याकों छोड़कर नन्दिगराममें 
पहुँचते हैं | वहाँ पहुँचते ही आप अपने प्रकृतिमण्डल्कों आज्ञा 
देते हैं --. 

छत्रं धारयत क्षिप्रमायपादाविमी मतौ। 

आभ्यां राज्ये स्थितो घर्मः पाइुकाभ्यां शुरोमेम ॥ 

“ये पाढुकाएँ नहीं हैं, श्रीरामचन्द्रके साक्षात्‌ चरणारविन्द 
हैं | इनपर शीत्र छत्र धारण कीभिये, जो राजविभूतिका चिह्न है । 
मेरे गुरुस्थानीय श्रीरामचन्द्रके इन्हीं चरणोंके कारण छोकमें धर्मकी 
खिति है |? अछौकिकचसित्रि श्रीमान्‌ भरत॑ इस राजलक्ष्मीको तो 
श्रीरामकी धरोहर ( अनानत ) समझते हैं और अपना सरख तो 
इन पाढुकाओंको ही बतलाते हैं | आप कहते हैं--- 

एतद्राज्यं मम श्रात्रा दत्त सन्याससुत्तमम्‌ । 

, योगक्षेमचहे चेमे पादुके हेमभूषिते ॥ 

ध्यह राज्य तो श्रीरामचन््रने अपनी अमानतके रूपमे मुझे 
समलाया है । और मेरे योग-क्षेमको चलानेत्राडी तो छुवर्णसे 
मण्डित ये दोनों पाढुकाएँ हैं |? कहिये | ऐसे वाक्य दुनियाके 
किसी दूसरे भी ्रातासे सुने गये हैं अत्रा सुने जानेकी सम्भावना, 
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की जा सकती है १ इधर श्रीरामचन्द्रके भी हृदयको देखिये । 
चौदह वर्षका, वनवास बिताकर, अनेक असहनीय सङ्कटोंको पारकर, 
आप अपनी जन्मभूमि अथोध्याकी तरफ पधार रहे हैं । जिस 
समय मनुष्य सङ्कटोसे बचकर, बड़ी लंबी अवधिको ठेलकर, - 
अपने अभिमत सुखके अभिमुख होने ळगता है उस समय उसके 
हृदयमें उत्कण्ठाओंकी आँधी-सी उठ आती है | वियोगकालमें 
जिनको देखनेके लिये उसका हृदय तड़पा. करता है उन्हींकी 
'भावनाएँ उसके हृदयमें नानारूपसे घूमा करती हैं । भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र पुण्पक-बिमानमें विराजे हुए, विभीषण, सुमग्रीवादि 
अपने सहायक. छुहृदोंको साथ लिये हुए, जिस समय अयोध्यापुरी- | 
परः दृष्टि डालते हैं, सबसे पहले आपको भरतक़ी याद आती है | 
कालिदासके अक्षर है-- 
_ शङ्केइनूमत्कथितपरबृत्तिः प्त्युद्गतो मां भरतः ससैन्यः। 

“तै अनुमान करता हूँ कि हनुमानसे जहाँ मेरे आगमनका 
वृत्तान्त सुना कि भरत सव सेनाको साथ लेकर मेरे सम्मुख 
आया-का-आया है ।? श्रीरामचन्द्र जानकीसे कहते हैं कि भरत इस 
समय साकेतराज्यकी रक्षा नहीं कर रहा है, “असिधारात्रतः 
पालन कर रहा है | खाँड़ेकी धारपर खेल रहा है | राजपुत्र होकर, 
युवा होकर, नाना तरहके यौवनसुलभ मनोरथोंकों हृदयमें धारण” 
करता. हुआ भी. जो वह अयोध्याकी राजल्क्ष्मीको रञ्चकमात्र स्पर 
नहीं कर रहा दै, यह असामान्य संयम क्या खाँड़ेकी धारसे कम है! 
यह नहीं कि इस राजलक्ष्मीपर मेरा अधिकार हो । नहीं-नहीं, “पित्रा 
विसृष्टाम्‌ |” पिता महाराज दशरथने उसे उसीके अधिकारमें दे दी थी | 
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भरतका उसपर धर्माचुकूल अधिकार हो चुका है | ऐसी दशामें 

“मदपेक्षयाः-केव्रल मुझमें भक्तिके कारण वह उस राजलक्ष्मीकी 

. तरफ आंख उठाकर देखतातक नहीं है, यह क्या सामान्य 
“असिधारात्रत’ है ? असिधाराब्रतका लक्षण है 


युवा युवत्या साद्धं यन्मुग्धभदंचदाचरेव । 
अन्तानव्रुत्तसङ्गः स्यादासिधारत्रतं दि तत्‌॥ 
“जवान खामी पूर्ण युबती ख्रीके साथ खतन्त्रतामें रहता 
हुआ भी 'मुग्धभर्ता? अर्थात्‌ सांसारिक कुछ भी नहीं समझनेवालेकी 
” भाँति आचरण करे, बल्कि हृदयमें भी सङ्गकी भावनातक न लाये, 
उसे 'असिधारात्रत! कहते हैं।? एक-दो दिन नहीं, आज चौदह- 
चौदह वर्ष हो गये, भरत मेरी प्रतीक्षामें राजलक्ष्मीको पासमें लिये 
कठिन “असिधारात्रतः पालन कर रहा है| काल्दासके अक्षर हैँ 
पित्रा विस्रष्टां मदपेक्षया यः | 
भियं -युवाप्यङ्कगतामभोक्ता । 
इयन्ति वषोणि तया सद्दोग्र- 
मभ्यस्यतीच त्रतमासिधारम्‌ ॥ 
` ` इस खाँड़ेकी धारपर परीक्षा देकर पास होनेका ही यह फल 
है कि आज त्रिलोकीमें भरतका यश गाया जा रहा है । “धन्य ! 
धन्य |? की वाणीके साथ सब छोगोंके सुखसे निकल रहा है-- 


भरतेन समो धीरो भरतेन समोऽलुजः। 
भरतेन समस्त्यागी न भूतो न भविष्यति ॥ 


»  ) 
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जिस समयः लंक्मणने भरतपर राजमदका सन्देह करके कहा 
थां. किं झायद' बुरी. भावनासे ही भरत सेना लिये इधर आ रहा है 
उस समय श्रीरामचन्द्र प्रतिशापूचक कहते है-- 
ससक फूक वरु मेरु उड़ाई। होइ न चुपमद्‌ भरतहि भाई॥. 
छषन लुस्हार सपथ पितु आना। झुचि सुवंघु नहि अरत समाना॥ 

भरतके इन्ही असामान्य गुणोंका स्मरण करते इए श्रीरामचन्द्र 
यहाँ कहते हैँ-- 

. न सवं भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 

यद्यपि लक्ष्मणकी भी भक्ति श्रीरामचन्द्रमें सामन्य न थी। 
जिन्होंने जन्मपयन्त श्रीरामचन्द्रका ही आश्रय लिया, उनके सुखमें 
सुख, दुःखमें दुःख माना; और तो क्या, अपने प्राणोंकी भी परवा 
न कर श्रीरामचन्द्रकी. सेत्रासे जिन्होंने कभी मुँह न मोड़ा, क्या 
उनकी त्रातृभक्ति साधारण समझी जा सकती है ? श्रीरामचन्द्र ही 
नहीं, श्रीजानक्रीतकपर जिनकी यह भावना थी कि प्रत्यक्ष दैवतं 
ममे “ मेरी साक्षात्‌ उपास्य देवता हैं, चरणप्रणामके समय 
जिनकी दृष्टि श्रीजानकीके चरणोंसे ऊपरतक भी कभी नहीं गयी 
थी, जिसके कारण उन्हें कहना पड़ा था-- 


'नुपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्द्नात्‌ ॥ 


“नित्य चरणोंमें प्रणाम करनेके कारण मैं श्रीजानकीके केवल 
नूपुरोंको -पहचानता ह ) भया उन श्रीलक्ष्मणकी भ्रातृभक्ति और 


त्याग दुनियामें किसीसे भी नीचा कहा जा सकेगा? परन्तु 


लक्ष्मणकी जीत्रनचर्यमें ऐसा मौका नहीं आया कि उनको राज्य 
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मिळता हो और उन्होंने नहीं लिया फितइस्भेसको; महाराज, ९१ 
शरथ अपने मुखसे योत्राज्यकी औक. थे. | कयी ,/' 
असामान्य परिश्रम करके अपने पुत्रके लियिभोज्वश्री छा 
थी । स्मरण रखिये, यह राजलक्ष्मी भरतको सस्ते मोछ नहीं बिळी 
थी । अपने प्राणोंपर खेलकर कैकेयीने युद्धमें दशरथकी प्राणरक्षा 
¬ क थी । महाराजने प्रसन्न होकर उसे इसका एवजाना माँगनेको 
कहा था । वहीं प्राणान्तकपरिश्रमप्राप्त कैकेयीका पारितोषिक 
महाराज दशरथके पास अमानतरूपमें जमा था | उप्तके एवजमें 
कैकेयीके पुत्रको--कैकेयीके ही पुत्र क्यों, क्या भरत दशरथके 
. कुछ भी न थे? फिर अपने पुत्रको ही यदि उन्होंने राज्य दे दिया 
? तो कौन बड़ा एइसान हुआ ! वह राज्य भी उसने बड़ी बदनामी 
„» सहकर, सम्पूण अयोध्यात्रासियोंकी निन्दाभाजन बनकर--अयोध्या- 
चासी ही क्यों, आजतक भूमण्डलमरके लिये कुटिलताकी दृशन्त 
बनकर-बड़ी कठिन साधनाके बाद प्राप्त किया था | यदि उसे भरत 
स्वीकार कर लेते तो क्या यह उनक्री अनधिकार चेष्टा होती ? परन्तु 
अधिकारप्राप्त, सम्मुख आये हुए, हस्तोपनत राज्यको भी उन्होंने 
श्रीरामके कारण छोड़ दिया था। इसीलिये लक्ष्मणसे भी बढ़कर 
उन्हें दिखलाते इए श्रीरामचन्द्र यहाँ कहते हैँ 
: न सरवे श्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 
अच्छी बात है, भरत आपके साथ कभी श्रातृभावका त्याग 
नहीं कर सकते, यह मान लेते हैं । किन्तु यदि आपकी ओरसे 
ही कदाचित्‌ श्रातृभाव शिथिल हो गया तो फिर भरतकी भी 
एकतान चर्यामें कुछ अन्तर अवश्य ही पड़ेगा । इस शङ्काके कारण 
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आगे कहते हैं--'मद्विधा वा पितुः पुत्रा”-मेरे-जैसे पिताके पुत्र 
भी सब नहीं होते | पिताकी भी नहीं, पिताको द्वार बनाकर 
` अपनी विमाताकी भी आज्ञा पानेपर जो सम्पूर्ण राज्यसुखोंको 


छोड़कर वनवासके कठिन दुःखोंको सह सकते हैं, ऐसे मेरे-जैसे 


पुत्र भी सब नहीं होते । 
मान लीजिये, पिताने वनवासकी आज्ञा दे दी थी; किन्तु 
जन्मदात्री माता कौशल्या विप्रतिपन्न ( असम्मत ) हो गयी थी । 
कोराल्याने कहा था कि यह वचन राजाका नहीं, यह क्रूर: वचन 
कैकेयीका है । “वह मेरी सपत्नी है । अतएव सपत्नी होनेके कारण 
तुम्हारे विषयमे जो उसका अधर्म्यं वचन है उसे सुनकर मुझे 
दुःखिनी छोड़कर तुम्हें जाना उचित नहीं? 
न चाधर्म्यं चः श्रुत्वा पत्न्या मम भाषितम्‌। 
विहाय शोकसन्तप्ता गन्तुमर्हसि मामितः ॥ 
है पुत्र | यदि मेरे निषेध करते इए भी मुझे शोकसन्तप् 
छोड़कर तुम चले जाओगे तो तुम जगग्रसिद्ध नरकोंको प्राप्त 
होओगे-- 
यदि त्वं यास्यसि चनं त्यकत्वा मां शोकलाळखाम्‌ । 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं ळोकविश्चुतम्‌ ॥ 
कहिये, जब माताका इतना आग्रह था, .तब यदि. श्रीराम 
वनमें न जाते तो उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता था ? क्योंकि 
माताका दर्जा राख्में पितासे बढ़कर गिना जाता है । कौराल्याने 
स्पष्ट कह दिया था-- 
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यथैव राजञा पूज्यस्ते गौरवेण तथा हाहम। 
साहं त्वां नाजुजानामि न गन्तव्यमितो बनम्‌॥ 


“जिस तरह राजा तुम्हारे पूजनीय हैं, में मी तुम्हारे लिये उसी 

„ तरह माननीय हूँ | में तुमको जानेकी अनुमति नहीं देती | अतएव 
तुम यहाँसे वन कभी नहीं जाना |? जब जननीकी यों स्पष्ट आज्ञा 
हो गयी थी, तत्र श्रीराम यदि अयोध्यामें भी रहते तो भी उन्हें कोई 
दोषी नहीं कह सकता था; किन्तु परम्परासे ही सही, पितापर 
किसी तरह भी मिथ्यावादिताका कलङ्क न छगे, इसलिये श्रीराम 

. अपने सब सुखोंकी बलि देकर वनमें जानेको तैयार हो जाते हैं। 
इसीलिये यहाँ कहते हैं--“द्विधा वा पितुः पुत्रा:--मेरे सदृश 
पिताके पुत्र भी सब नहीं होते ।? अर्थात्‌ जब मैं भी पिताकी आज्ञा 
पानेपर सर्वसमृद्ध राज्यको भी ठुकराकर जंगलमें जाना ही अपना 
कर्तव्य समझता हुँ और राज्यपर लोळुपबुद्धि नहीं रखता, तब मेरी 

तरफसे भी त्रातृभावके त्यागा प्रसङ्ग कैसे आ सकता है ! 

यहाँ बड़ी भारी शङ्का एक यह उपस्थित होती है कि 
मर्यादापुरुधोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके मुखसे महर्षि यह आत्मछाघा 
कैसे करवा रहे हैं १ “मेरे बराबर कोई सुपुत्र नहीं! यह तो स्पष्ट 
आत्मछाघा है | जब धीरोदात्त नायकतकको साहित्यवाले 'कृपावान्‌ 
` अविकत्यनः'-दयाळु और अपने सुखसे अपनी प्रशंसा नहीं करनेवाला 
चित्रित करते हैं, तब आदर्श पुरुष, यावन्मात्र नायकोंके नायक 
श्रीरामचन्द्र अपने ही युखसे अपनी प्रशंसा करे, यह 'क्या समञ्जस 
समझा जायगा ! इसका समाधान कुछ छोग तो यहद करते हैं कि 
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यह प्रशंसा नहीं, सत्य कथन है । सत्य बात कहनेमें आत्मस्लाघा- 
का दोप नहों आता। महाकत्रि कालिदास तो, भला, साहिस्यत्रालोके 
लिये मार्गभ्रदशक हो गये हैं | उन्होंने तो अपने नाटकोमें धीरोदात्त 
नायकको साहिस्योक्त लक्षणोंसे लक्षित ही चित्रित किया है, किन्तु 
वे भी दुष्पन्तके मुखसे कहलाते हैँ 


खतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः | 


“सज्नोंके लिये जहाँ सन्देहस्थल उपस्थित होता है वहाँ 
उनके अन्तःकरणकी वृत्ति ही प्रमाणभूत हो जाती है ।? अर्थात्‌ 
राङुन्तला हमारी प्रणयमाजन हो सकती है वा नहीं, इस संशयमें 
उसकी तरफ खिंचनेत्ाला मेरा हृदय ही कहे देता है कि इावुन्तला 
अवदय क्षत्रियोंके द्वारा परिणेय है । यहाँ हुष्यन्त अपने मुखसे 
ही अपने आपको आदश सजन कह डाठते हैं, किन्तु आजतक 
किंसीने शाकुन्तलके नायकपर आत्मरछाघाका दोष नहीं लगाया | 
क्योंकि यह झश्घा नहीं, भूतार्थकथन है | महात्रीर हनूमान्‌ तो 
सत्यपराक्रम और आदर्श योद्धा हैं । उन्हें अपने मुखसे अपनी 
तारीफ करके, भला, किससे क्या लेना था ? वे भी कहते हैं-- 
, ५. पन्नागाश्नमाकाशे पतन्तं पक्षिसेविते । 

.... । चैनतेयमहं .. शक्तः परिगन्तुं सहस्रधा ॥ 
... “उड़नेमें गरुड़ तो .सबसे वेगवान्‌ गिने जाते हैं; किन्तु मैं 
आक़ारामें उड़ते हुए गरुडसे.भी सहत प्रकारसे आगे निकल सकता 
'हुँ॥! यहाँ ..इनूपान्‌ अपनी गतिका सत्य. परिचय दे रहे .हैं, इसलिये 


| 
| 
| 
| 
- 
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इसे कोई आत्मछाघा नहीं कहता | न्यादर्श के प्रथम 
परिच्छेदमें दण्डी कहते है 


स्वगुणाविष्किया दोषो नान भूतार्थशंसिनः | 

अपि त्वनियमो इष्टस्तथा ्वभ्यैरुदीरणात्‌ ॥ 

“सब्यकथनमें खगुणप्ररांसाका दोष नहीं आता | और दूसरे, 
नायक अपने मुखसे अपना वृत्तान्त कह दे--इसे दोष भी नहीं 
समझा जाता, क्योंकि कई जगह अपने मुखसे अपना वर्णन देखा 
जाता है ।? अथवा पूर्वोक्त समाधानादि करनेकी जरूरत ही नहीं 
पड़ती | 'न सर्वे भ्रातरः इत्यादि पञ्चका तात्पर्य ही दूसरा है | 
श्रीरामचन्द्र कहते हैं--'हे तात | सर्वे भ्रातरो भरतोपमाः नः 
सब भाई भरतके समान नहीं होते | जो भरत पिताके दिये 
इए अपने राज्यको छोड़कर वनमें आते हैं और मुझसे कहते हैं कि 
यह राज्य तुम्हारा है, तुम्हीं छो । अतएतर भरतके पिया कोई 
दूसरा ऐसा त्यागी दीखता है ? इस बातको पुष्ट करनेके लिये 
दान्त देते हैं--'मद्विधा वा पितुः पुत्रा/-जैसे मेरे समान पुत्र | 
मेरे विरहका प्रसङ्ग पड़ते ही पिता लोकान्तरको चळे गये, इस 
तरहका ' पुत्रत्रतसल पिता जिसने प्राप्त किया हो ऐसा पुत्र मेरे 
समान दूसरा कोई होगा ? अपि तु, नहीं | इसी तरह “सुहृदो वा 


. भवादृाः?-सुग्रीवसे कहते हैं कि जैसे "तुम्हारे समान मित्र सब 


नहीं होते, जो अपने सब कार्य छोड़कर नाना प्रकारके कषटोंको 
सहते इए भित्रके कायेके डिये प्राणपर्यन्तको कुछ नहीं गिनते । 


यहाँ भद्विधा चा पितुः पुत्राः, 'ुहृदो वा. भवद्विभाः! ये दोनों 


/ 





२३४ ` शरणागतिरहस्य 


दृष्टान्त हैं | इनमें यदि कोई अतिप्रशंसा भी हो तो भी उसका 
तात्पय “न सर्वे भ्रातरः? इस बातकी पुष्टिमें है । अर्थात्‌ मेरे समान 
वत्सल पिताके पुत्र और तुम-सरीखे एकान्त मित्र जिस तरह 
दुनियामें ढुम हैं इसी तरह भरतके समान माई भी सब नहीं होते । 
अथवा---'मद्विघाः पितुः पुत्राः सन्तु मा वा, परन्तु भरतसमा 
भ्रातरस्त्रत्समाः सुहृदश्च न सन्ति’ इत्यथः । “मेरे समान, पिताके 
पुत्र हों बा न हों, कोई बड़ी बात नहीं । परन्तु भरतके समान भाई 
और तुम्हारे समान मित्र कहीं नहीं दिखळायी देते |? इस अरथमे 
आत्मरलाघा-दोषका प्रसङ्ग ही नहीं आता | सच पूछिये तो जिन 
टीकाकारोने "मद्विधा वा पितुः पुत्राः? में आत्मरलाघा-दोषको शङ्का 
की है उनकी समझमें दी यह ₹लोक नहीं आया है, ऐसा माद्म पड़ता 
है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र यहाँ कह रहे हैं कि “जो मेरे समान; 
` पिताका वात्सल्यमाजन हुआ हो ऐसा पुत्र दुनियामें दूसरा नहीं 
है ! यहाँ पिताके प्रेम और वात्सल्यक्ी पराकाष्ठाकी तारीफ 
- है | उसीके द्वारा फिर अपना सौमाग्य दिखाया गया है कि जिसे 
ऐसे वत्सल पिताकें पुत्र होनेका सौभाग्य प्रास हुआ हो ऐसे 
बड़मागी पुत्र मेरे समान सब नहीं होते । यहाँ स्पष्ट झलक रहा 
है कि श्रीरामचन्द्र अपने पिता दशरथके वात्सल्यका स्मरण करके 
अपना अहोभाग्य बता रहे हैं । स्पष्ट ही यहाँ पिताकी प्रशंसा है | ' 
यदि यहाँ पिताके वात्सल्यकी प्रशंसामें तात्पर्य नहीं होता तो “मद्विधा वा 
पितुः पुत्राः? यहाँ पितुः? पदकी कोई आवश्यकता न थी । भद्विधाः 
पुत्राः सर्वे नः--मेरे समान पुत्र सब नहीं होते, यही कहना पर्याप्त था। ._ 
बल्कि “मेरे समान पिताके पुत्र? यों “पिताके पुत्रः कहना तो उळ्यां 
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“दासा मादम होता है । परन्तु यहाँ पिताकी वत्सलताकी ही 
तारीफ श्रीरामचन्द्रको अग्ीष्ट है । अतएव आप कहते हैं--.क्षेरे 
समान वत्सलप्रकृति पिताके उत्र सब नहीं होते |? इस कथनमें 
जाहिरा अपनी तारीफ दीखनेपर भी पिताके वात्सल्यकी ही 
सर्वात्मना स्तुति है । भक्त भगवानूसे कहते हैं__(हे प्रमो ! मेरे 
समान आज कोन बड़भागी होगा, जिसको आपके समान द्यादु 
खामी मिले हैं |? कहिये, कया इस कथनमें भक्तपर आत्मस्लाधाका 
दोष लगाया जायगा १ 

राजा परीक्षित्‌ कहते हैँ. 

वयं धन्यतमा लोके शुरोऽपि क्त्रबन्धवः। 

यत्पिवामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यं कष्णकथास्तम्‌ ॥ 

हे गुरो | हम गर्हणीय क्षत्रिय होनेपर मी आज अत्यन्त 
धन्य हैं जो आपके मुखसे निकले हुए पवित्र श्रीकृष्णकथामृतका 
बारबार पान करते हैं |? कहिये, ब्रत लेकर नियमानुसार 
मद्भागवतको सुनते इए प्रशान्तप्रकृति परीक्षितूपप भी 
क्या अपने मुखसे ही अपनी छाघा करनेका दोष लगाया जा 
सकेगा ? नहीं, यहाँ स्पष्ट ही श्रीकष्णकयामृतकी प्रशंसा वक्ताको 
अमीट है । इसी प्रकार भद्विधा बा पितुः पुत्रा) में मी पिताके . 
`वात्सल्यकी ही प्रशंसा श्रीरामचन्द्र कर रहे हैं | 
जिस समय कैकेयीने वनवासकी आज्ञा देनेके छिये 


भीरामचन्द्रको महलूमें बुलवाया, उस समय पुत्रवत्सल महाराज 
दरारथको बड़ी करुणाजनक दशा थी। रामका वियोग होनेवाला 
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है, इस विचारमात्रसे ही उनका हृदय तड़फड़ा रहा था। जैसे 
ही श्रीरामको सामने देखा, राजाका हृदय उमड़ आया-- 


रामेत्युक्त्वा ठु वचन वाष्पपर्याकुळेक्षणः। 
शाशाक नुपतिदीनो नेक्षितुं नामिभाषतुस्‌ ॥ 


(वे केळ "राम! इतना ही कह सके । आंखोंमें आँसुओंकी 


झड़ी लग गयी । दुःखजनित दीनताके कारण राजासे न तो रामकी 
तरफ देखा गया और न कुछ बोळा ही गया ! श्रीरामचन्द्र 
पिताकी यह दशा देखकर घबरा उठे। आपने बड़े व्रिनयसे 
कैकेयीसे पृछा--- 

५०६९ कि त्विदं यन्महीपतिः। 
वसुधासक्तयनो मन्दमश्रण सुञ्चति॥ 
आज यह क्या बात है कि महाराज बड़ी उदासीसे नीची 

दृष्टि किये आँसू बहा रहे हैं ? कैकेयीने सब विष उगळ दिया । 
श्रीरामचन्द्रने मस्तक नवाकर उस आज्ञाको ग्रहण किया । आपने 
कहा कि 'माँ | आप मेरे खमावको नहीं जानती | अन्यथा 
महाराजतक इस बातको पहुँचानेकी क्या जरूरत थी? मैं तो 
आपकी ही आज्ञासे वन जानेको तैयार था। मैं मातासे आज्ञा 
छे ढँ और सीताको समझा दूं, इतनामात्र अवकाश दीजिये । मैं 


आज ही वन चला जाऊंगा-- 


यावन्मातरमाएूच्छे सीता चानुनयाम्यहम्‌। 
ततोऽद्यंच गमिष्यामि दण्डक्ानामहं घनम्‌ ॥ 


राजा अपने शोकके आवेगको बड़े पैयसे अपने हृदयहींमे 


रोक रहे थे; परन्तु रामके ये वचन सुनकर उनका घैर्य टूट गया | 
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जो महापराक्रमी दशरथ बड़े-बड़े संग्रामोमें कभी विचलित 
नहँ इए थे, जिनके धैर्य और पराक्रमपर मनुष्य ही क्या, 
देत्रताओंतकको बड़ा भरोसा था, संकट पड़नेपर देवतातक 
जिन्हें सहायताके लिये चुलाते थे, आज वही महाराज दशरथ 
साधारण दीनोंकी तरह अधीर हो रहे है और तो क्या, क्लियोंकी 
तरह बड़े जोरसे रो उठते हैं। “शोकादरक्नुवन्‌ वक्तुं प्ररुरोद 
महाखनभ्‌ |? क्यों ? जो हृदय महदासंग्रामोमें निरन्तर बरसनेवाले 
शखोंके प्रहारोसे कठिन पड़ गया है, जो हृदय शख्नाघातोंके 
घट्टोंके कारण स्पर्शमें भी लोइवत्‌ कठिन माझम होता है, वह 
रस तरह एकदम व्याकुल क्‍यों हो पड़ा है ? इसका कारण है 
श्रीरामचन्द्रप असाधारण प्रेम | बड़ी-बड़ी साधनाओंसे 
श्रीरामचन्द्र-सा पुत्र मिला था | आज वही बनको जा रहा है-- 

अपुत्रेण मया पुत्रः अमेण महता महदान्‌। 

रामो रूब्धो महातेजाः स॒ कथं त्यज्यते मया॥ 

बस, इसीलिये परमदत्सल महाराज दशरथ आज साधारण 


मनुष्यांकी तरह शोकमूढ़ होकर रो पड़े हैं । 


राजा दशरथ नाना तरहसे अनुनय-त्रिनय करके केकेयीको 


समझते हैं | जिन महाराज दशरथके चरणोपर बड़े-बड़े वीरोंके; 


महाराजाधिराजोंके मस्तक नवा करते थे, आज वही कोसळाधिपति 
महाराज दशरथ कैकेसीके सामने झोली पसारकर भीख मागते 
हैं, पैरोमें प्रणाम करते हैं कि राम्रको वनमें भेजनेका हठ छोड़ दो । 
आप कहते है. 
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मम वृद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपखिनः। 

दीनं लाळप्यमानस्य कारुण्यं कतुमहेसि ॥ 

अञ्जलिं कुर्मि कैकेयि पादौ चापि स्पृशामि ते। 

शरण भव रामस्य माधर्मा मामिह स्पृशेत्‌ ॥ 

भेरे बुढ़ापेकी तरफ देखो । मैं थोड़े दिनांका पाहुना हूँ । 
बड़े आतंभावसे प्रार्थना करते हुए मुझ दीनपर तुम्हें अवश्य करुणा 
करनी चाहिये !! जिस वीरहृदयको कभी किसीसे दीनवचन 
कहनेका अवसर नहीं पड़ा था आज वही यों दयाका भिखारी 
हो रहा है | क्‍यों ? अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रपर असीम प्रेम होनेके 
कारण ! 


जब किसी तरह भी कैकेयी मृढु नहीं हुई तब राजा कहते हैं--- 
“अच्छी वात है। रामको वनवास हो और भरत युवराजपदवीपर 
बैठे, यही तो तुम्हें वर दिया गया है |? किन्तु मैं भी: राज्यसुख 
और धनादिको छोड़कर रामके पीछे-पीछे वनको चला जाऊँगा, 
फिर तुम और राजा भरत यहाँ रहकर आनन्दपूर्वक राज्यभोग 
करना 
अनुत्रजिष्याम्यहमच्य रामं 
राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च। ) 
सहैव राजञा भरतेन च त्वं | 
यथासुखं झुङक्च चिराय राज्यम्‌ ॥ 
जो महाराज थोड़े दिनके पाइने कदे जा रहे हैं वही उस 
वृद्धावस्थामें जंगलोंका कष्ट भोगनेको तैयार हैं । क्योंकि 
श्रीरामचन्द्रसदृरा पुन्रकें प्रति वात्सल्य उनकी आत्माको बलात 








~, 
_ 
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खींच रहा है | जब श्रीरामका वनगमन निश्चित हो चुका और 
विदेहनन्दिनी श्रीसीतातक वल्कळचीर पहनकर मुनियोंकी तरह 
वनप्रस्थानकी आज्ञा माँगने दशरथके पास आयीं, राजासे वह 
करेण इश्य नहीं देखा गया । वे आँखें मूँदकर रो उठे। 
उन्होने निश्चित कर लिया, यह दुः खमय द्य मैं नहीं देख सकूंगा | 
किन्तु हाय, हृदय नहीं माना | श्रीराम चौदह वर्षके लिये बनको 
जा रहे हैं । मैं उन्हें फिर जाते. देख सकूगा कि नहीं । एक 
बार इन नेत्रोसे परिय पत्रका मुखदर्शन तो कर हूँ | यह सोचकर 
राजा वनको जाते हुए श्रीरामचन्द्रको देखनेके लिये बड़ी लालसासे 
उठ खड़े होते हैं । साथमें, दीनतासे विलाप करता हुआ रनिवास 
भी पीछे-पीछे जाता है-_ 

अथ राजा दतः स्न्रीभिदीनाभिदीनचेतनः । 

नि्जेगाम प्रियं पुत्रं द्रकष्यामीति ब्रुवन्‌ गृहात्‌ ॥ 

राजा दशरथ उस दृश्यको देखकर सुखी होनेके बदले 
अत्यन्त शोकाभिभूत .हो गये । उनके हृदयकी गति एकदम 
भयानक हो पड़ी । उन्होंने देखा कि तमाम अयोध्या महृलके 
आगे उमड़ आयी है | सबके नेत्रॉसे आँसू बरस रहे हैं । 


„ शरीरामके रथके पीछे ळटक-लटककर बड़ी दीनतासे प्रार्थना कर 
/ रहे हैं---हे सुमन्त्र धोड़ोंकी लगाम जरा रोक लो । रथको 
` थोड़ा धीरे-धीरे चलाओ | इम श्रीरामका मुख देखना चाहते हैं । 


हमारे लिये यह अब दुर्लभ हो जायगा? 
संयच्छ वाजिनां रश्मीन्‌ सूत याहि शनैः शनः । 
सुखं द्रक्याम रामस्य दुदर नो भविष्यति ॥ 
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दयाळु श्रीरामचन्द्रसे यह करुण दृश्य नहीं देखा जाता | वे 
सुमन्त्रको तकाजा करते है--रथको जल्दी-जल्दी चलाओ । सुतं 
बड़े असमञ्जसमें पड़ गये-- 

रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तदा । 

उभयं नाशाकत्सूतः करतृमध्वनि चोदितः ॥ 

राजा दशरथ इस दुःखमय दृश्यको अधिक देरतक 
नहीं देख सके । उनकी चेतना जाती रही, 'निपपातैत्र हुःखेन कृत्तमूर 
इव द्रुम :---जड़ कटनेपर जिस तरह ब्रक्ष गिर जाता है इस तरह 
भूमिपर गिर पड़े ।? 


राजा शोकविहल, घरमे विकल पड़े हुए, पुत्रके लिये पछता 
रहे हं--हाय ! मैंने ही तो अपने हाथोंसे पुत्रको वन भेजा है। 
महरि वाल्मीकि कहते हैं कि रामकी ज्यों-ज्यों याद आती थी; 
राजा इस तरह अनुताप करते थे जिस तरह कोई इच्छापूर्यक 
ब्राझणको मारकर पछताता हो; अथवा हाथोंसे अग्निको छूकर 
दुखी होता हो--- 

हत्वेच ब्राहमणं कामात्सपृष्टरा्िमिच पाणिना । 

अन्वतप्यत धमात्मा पुत्रं सञ्चिन्त्य ` राघवम्‌ ॥ 

जिन राघत्रकें वियोगमें सम्पूण अयोध्याके नर-नारी अपना- 


अपना घर छोड़कर रामके पीछे-पीछे हो लिये, उस दिन अयोध्या- | 
के किसी घरमें सन्ध्याका खागत न हुआ, दीपकतक नहीं जळा; _ 


पशु-पक्षियोतकने भोजन छोड़ दिया, तब भला, पुत्रवत्सल पिता 
दशरथके शोका कुछ अन्त होगा ? जिस समय श्रीराम रथमें बेठकर 


= ~ 





Sd 
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बनके लिये जाने ळगे उस समय पुरासियेंमें हाहाकार मच गया | 
लोगोंके नेत्रोंसे आँसुओंके चौधारे वह रहे थे । तथ्यत्राक महर्षि 
वाल्मीकि उस समयकी दशा कहते हैं क्रि लोगोंके नेत्रोंसे इतना 
आँसू वहा कि भूमि सब तर हो गयी । पुरवासियोंके पैरोंसे रज- 
का उड़ना बिल्कुल बंद हो गया-- 


निर्गच्छति मदाबाहो रामे पौरजनाश्ुभिः। 

पतितैरभ्यवहितं प्रणनाश मद्दीरज्ञः॥ 

साधारण' पौरजनोंकी क्या कथा ! संसारत्यागी, कमैंकनिष्ठ 
ब्राह्मणतक श्रीरामचन्द्रको जाता हुआ देखकर उनके पीछे-पीछे 
हो लेते हैं | वे कहते हैं--'हे रामचन्द्र | हमारे इनः सफेद 
बालोंको देखो, जो आपके जानेके दुःखमें भूमिपर लोटनेसे धूलि- 
धूसर हो रहे हैं | हमारे इन सफेद बालोंकी तरफ ही देखकर 
लौट चलो, राम | बहुत ब्राह्मणोंके यज्ञ-समात्तिके समय आपकी 
प्रतीक्षा करेंगे । यदि उनमें अपूर्णता रह जायगी तो इसका 
अपराध आपको लगेगा | अतएव इस धमके अनुरोधसे ही लोट 
चलिये!-.... | 

याचितो नो निवर्त हंसशुक्तशिरोरुद्ेः 

शिरोभिनिश्ृताचार महीपतनपांखुलेः ॥ 


बहूनां वितता यज्ञा ड्विजानां य इदागताः। 
तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवतंने॥ 


“हे रामचन्द्र, देखो | आज पक्षी भी आहारके लिये जाना 
छोड़कर, और तो क्या, शरीरका हिलना-डुलनातक छोड़कर 


छा ० २० १६-- 
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शोकके मारे अपने बृक्षके कोटरहीमें बैठे सर्व प्राणिमात्रपर द्या 
करनेत्राले आपसे लौट चलनेके लिये याचना करते हैं?--- 
निञचेष्टादारखश्चारा बृझ्षैकस्थाननिष्टिताः। 
पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकस्पिनम्‌॥ 
फिर, मला, पिता दशरथके हृदयकी दशा तो क्या पूछते हैं ? 
कुछ ही घंटे बीते होंगे कि उनकी दशा त्रिगइने लगी । आधी रात 
जाते-जाते तो वे कोसल्यासे कहते हैं. 
न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना रुपृश । 
रामं मेऽडुगता दृष्टिर्यापि न नित्रतते॥ 
हे कौसल्ये ! तुम मुझे दिखायी नहीं दे रही हो | तुम मुझे 
हाथसे अच्छी तरह छुओ । मेरी दृष्टि तो रामके साथ-साथ चली 
गयी, जो अभीतक भी नहीं लौटी |? हाय ! हाय | जो पिता अपने 
पुत्रके वियोगमें थोड़े ही समयमें अपने नेत्रतक खो बैठता है उस 
पिताके वात्सल्यक्री तुलना कहीं मिल सकेगी ? ऐसे पुत्रवत्सल 
पिता हर एकके भाग्यमें होंगे ? इसीडिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं--- 
“मद्विधा वा पितुः पुत्राः-मेरे समान पिताके वात्सल्यभाजन सभी 
पुत्र नहीं होते ।? 


रजा दशरथ राममय प्राण थे । हठपर -चढ़ी हुई कैंकेयीको 
उन्होंने साम, दाम, क्रोध आदि सभी उपायासे समझाया | जव 
किसी तरह भी नहीं मानी, तब झुझलाकर कहा कि धमाधम होता 
है, तुमको अत्र वैधव्यका योग है । मैं रामके वियोगमें कभी नहीं 
जी सङ्गा | मैं कहे देता हूँ कि यदि तुम अभिषेकके कामें विन 
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डालोगी तो शीघ्र ही इस अभिषेक-सामग्रीसे राम मेरी औ्वंदैहिक 


क्रिया करेंगे | तुम और तुम्हारे पुत्रका मैं हाथतक नहीं लावाना 
चाहता? --- 


रामाभिषे कसं भा रेस्तद्थ मुपकल्पितैः 
रामः कारयितव्यो मे स्तस्य सलिलक्रियाम्‌ ॥ 
सपुत्रया त्वया नेव कतब्या सलिलक्रिया। 
शरीरामके चले जानेपर जिस समय महळमें पड़े-पड़े राजा 
प्रलाप कर रहे थे, उस समय भी उनके मुखसे यही निकला 
है केकेयी | तू अत्र पूर्ण-मनोरय हो जा। भब विधवां होकर इस 
राज्यम रहना । मैं तो रामके बिना जीना नहीं चाहता 
सकामा भव केकेयि विधवा राउ्यमावस। 
न हि तं पुरुषव्याध्रं विना जीवितुमुत्सहे ॥ 
राजा आकाशकी तरफ देखके फिर प्रलाप करते हे 
हा हन्त ङतान्त! 
अनपत्या वयं रामः पुत्रोऽन्यस्य मह्दीपतेः। 
चने व्याघ्री च केकेयी त्वया कि न छतं ्रयम्‌॥ 
है क्रूर विधाता! हमको निःसन्तान तथा रामको दूसरे 
राजाका पुत्र और कैकेयीको जंगलमें सिंिनी क्यों न बनाया १ 
राजाका जीवन श्रीरामचन्द्रके साथ-साथ चळ रहा था । 
जैसे ही श्रीराम वनग्री तरफ चले, राजा एकटक उनके रथकी 
तरफ देखते रह गये | जब रथकी धूलि भी दीखती बंद हो गयी 
तब मूच्छित-अवस्थामें महलमें लाये गये । उनका जीवनसूत्र इस 
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आरापर अटक रहा था कि अमी रामके साथ सुमन्त्र है 
काचित्‌ राम उसीके साथ यहाँ लौट आवें । बस, कुहकिनी इस 
आशाके सहारे वे जी रहे थे । सुमन्त्र जिस समय अयोध्याके 


समीप पहुँचे उस समय शून्य, निःशब्द उस अयोध्याको देख. | 


कर वे डर गये | जो अयोध्यापुरी रात-दिन उत्साहमय, शब्दमय, 
मूतिमान्‌ उत्सबमय बनी रहती थी, रातको भी जो एक तरहसे 
जागरूक ही रहती थी, आज बही इस प्रकार भयङ्कर और सूनी 
क्यों दीख रही है ? सब सामग्री और राजासहित यह अयोष्यापुरी 
रामको शोकाग्निसे कहीं दगध तो नहीं हो गयी १--_ 


कच्चिन्न सगजा साइचा सजना सजनाधिपा। . 

रामसन्तापदुःखेन द्ग्या शोकाग्ना पुरी ॥ 

जैसे ही छुमन्त्र नगरके द्वारमें घुसे और रामके रथका शब्द 
हुआ कि उस सूनी अयोष्यापुरीमेंसे निकल-निकलकर नर-नारियं- 
का झुंड उस रथकी तरफ दौड़ पड़ा | सब पूछते थे---“श्रीराम कहाँ 
हैं !? उन दोनोंकी उस विकळ वेदनाकी उपेक्षा छुमन्त्रसे नहीं हो 
सको | सबको श्रीरामका बृत्तान्त समझाकर ढाढस बँवाते थे। लोग 
बिछाप कर रहे थे । हाय ! सुमन्त्र यहाँसे रामको लेकर गये थे, 


किन्तु लट रहे हैं बिना रामके | हाय ! महारानी कौसल्याको वे ब 
क्या जवाब दंगे, जो अपने प्यारे बछड़ेसे बिछड़ी इई गोकी तरह 


उस रामऱ्रन्य महळमें चारों तरफ घूम रही है ? 


राजा दररथने झुमन्त्रका आना जैसे ही सुना कि उनके 
निग्ाण देहमें मानो फिरसे प्राण आ गये | उसी समय उन्हें 


RS mS 5) if. y= b. 
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महले लानेकी आज्ञा हुई, क्योंकि रामके पाससे आ रहे हैं न ? 
नहा सब काम बंद थे । श्रीराममात्रकी चर्चा चल रही थी। 


वाल्मीकि कहते हैँ 


तदाजुहाव त॑ सूतं रामदृत्तान्तकारणात्‌। 

राजा बोले--हे सुमन्त्र | तुम्हारे दैन्यसे माळ्म होता है, 
तुम भी रामको छोड़कर चले आ रहे हो-- 

शून्यः प्रा्ो यदि रथो भझो मम मनोरथः । 

नूनं द्शरथं नेतुं काछेन प्रेषितो रथः ॥ 

“यदि रथ खाली आया है तो मेरा सब मनोरथ टूट गया । 
माळ्म होता है, अब द्शरथको लेनेके लिये कालने यह रथ भेजा 
है |! सुमन्त्र ! मुझको रामका सब वृत्तान्त कहो । वे बनमें कैसे 
रह रहे हैं ? हे सूत ! रामका बैठना, सोना, भोजन करना इत्यादि 
सब मुझसे कहो । जैसे ययाति साधुंओंसे जीते थे वैसे मैं इसीसे 
जीऊंगाः-- 


आसितं शायितं भुक्तं सूत रामस्य कीतय । 

जीविष्यास्यहमेतेन ययातिरिव साघुषु ॥ 

पुत्रका दशन तो कहाँ, जो पिता उसके बृत्तान्तको सुनकर 
'दी मरा हुआ जीत है, मला, उसके बात्सल्यक्की तुलना कहीं 


NC SNE RAST DS 
१. ययाति इन्द्रके शापसे जब खर्गसे गिरने लगे तत्र उन्होंने यही 


मोगा था कि मुझे साधु पुरुषोमें डाल दो। ययाति उस साधुसमागमर्म 
सरसे भी अधिक सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते ये | 
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|  .: - सुमत, वैय बेधानेके लिये श्रीरामका सत्र वृत्तान्त कहर 

` कहते हैं कि---जब श्रीराम लोटनेके लिये अनुमत नहीं इए तब 
| मैंने ही उनसे प्राथना की कि 'मेरी यह आत्मा आपके बिना 
| अयोध्यामें प्रवेश करना नहीं चाहती । अतएव मुझे भी वनत्रासमें : 
साथ ले चलनेकी आज्ञा दीजिये । हे राम! इन धोड़ोंको तो 
देखो । इनकी क्या दीन दशा हो रदी है | ये सदा मेरी आज्ञामे 
रहनेवाले हैँ; परन्तु जब आपसे शून्य इस रथको लेकर जाऊंगा 
तब ये उसे कैसे ले जायगे १ 

मम तावन्नियोगस्थारत्व द्वन्घुङनवाहिनः । 

कथं रथं त्वया हीनं प्रवेक्ष्यन्ति हयोत्तमाः ॥ 

श्रीरामने कहा कि 'हे छुमन्त्र | मुझे पिताजीका बड़ा ध्यान 
'है । मेरे विरहमें उनकी क्या दशा होगी, यह बड़ा सन्देहस्थान 
है | इक्ताकुवंशी राजाओंका तुम्हारे समान कोई दूसरा दितैमी नहीं । 
अतएव राजा मेरा सोच न करे, ऐसा उपाय तुम करना?--- 

इक्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपळक्षये । 

यथा द्शरथो राजा मां न शोचेत्तथा कुरु॥ 

` मैं मन मारकर बहाँसे लौटा तो सही; परन्तु मेरा अन्तराला 

श्रीरामके पीछे-पीछे जाने छगा | हाय | मुझसे अधिक भाग्यवान 
तो ये पश्च घोड़े हैं जो रामकें वियोगमें मुझसे अधिक विकल हो गे । 
बड़े-बड़े संकटमिं, सम्मुख युद्धोंमे कमी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं 
उलाँधी । इशारेमात्रपर ये बड़े उत्साइसे आगे बढ़ते थे; परतु 
रामको वनमें छोड़कर लौटते समय ये घोड़े किसी तरह अयोध्याकी | 








5 
w+ ह अ्ोदा- दबाता: माँ, .. );* 
तो आँखोंसे गरम-गरम आँसू बहाकर अपनी दीनता हाते I 


मम त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावर्तन्त बर्त्मनि | ड 
उष्णम्‌ विमुञ्चन्तो रामे सम्प्रस्थिते चनम्‌ ॥ 
राजाका शोक रामका वृत्तान्त सुनकर दूना उमड़ आता 
है । वे एकदम घबरा उठते हैं| कहते हैं सुमन्त्र | यदि मैंने 
तुम्हारा कुछ भी भला किया हो तो तुम कृपा करके मुझे रामकेः 
पास पहुँचा दो । मेरे प्राण मुझे तकाजा कर रहे हैं । ने श्रीरामका 
दर्शन करके निकलना चाहते हैं--- आप 


5 


| ज 


त्वं प्रापपाशु मां रामं प्राणा संत्वरयन्ति माम्‌ ॥ 

पुत्रके वियोगमें जिस पिताक्री यह हालत है, भला, उसके 
वात्सन्यकी कुछ सीमा है । जिसको ऐसा वत्सल्प्रकृति पिता मिला 
हो, मला उस पुत्रका सौभाग्य साधारण समझा जा सकता है ? 
इसीलिये श्रीरामचन्द्रके मुखसे महर्षिं कहलाते हैं--भाइशा 
वा पितुः पुत्राः ।? " के 
राजचयाके प्रसङ्गमें श्रीरामचन्रने पहले कहा था कि 

* राजाओमें प्रायः यह देखा जाता है कि व्यसन पड़नेपर पूर्व 
वेरो स्मरण करके एकपर एक प्रहार करनेको उद्यत हो जाता 
है, कहीं इस कथनसे सुग्रीव अपने ऊपर सन्देह-राङ्का न समझ 
बैठे, इसलिये श्रीरामचन्द्र आगे कहते हैं.-धुह्ृदो वा 
भवद्विधा:?, 'हे सुग्रीव | तुम्हारे सदश मित्र सत्र नहीं होते |? 


6 सूत यद्यस्ति ते किञ्चिन्मया तु खुछतं कृतम्‌। 
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राजचर्यामें शत्रु भी अनेक हो जाते हैं तो मित्र भी बहुत बन 
जाते हैं; परन्तु मित्रके कार्यके लिये प्राणतकको कुछ नहीं गिनने- 
वाले तुम्हारे सदृश मित्र सत्र नहीं हुआ करते | बालीके भये 
ऋष्यमूक पर्तरतमें छिपे हुए सुग्रीव अत्रतक बड़ी दीनतासे काल 
बिता रहे थे। खजनोंसे मिळना कैसा, किष्किन्धाकी तरफ मुख 
करना भी उनके लिये मृत्युके समान था। अपनी प्राणप्रिया 
रुमासे मिलनेकें लिये उनका हृदय अहर्निशा तड़पा करता था, 
किन्तु दर्शनतक दुलभ था । किप्किन्धाधिपतिके अनुज होकर भी 
वे बड़े दुःखसे अपना समय काट रहे थे | दीन मनुष्य और-और 
दियॉसे चाहे दुखी गिना जाता हो, परन्तु वह भी रूखी- 
सूजी खाकर अपने कुटठुम्बके साथ आनन्दसे रहता है। यहाँ 
राज्याधिकारी होनेपर भी राज्यसुखभोग तो कहाँ, अपनी प्रिय 
पत्नीका दशनतक दुलभ हो रहा था | किन्तु श्रीरामके अनुम्रहसे 
ुग्रीत्र जिस समय किष्किन्धाके राजा हो गये, उनके सब दुःख 
निबृत्त हो गये । कहाँ एक ख्रीमात्रसे मिलनेके मनोरथ किया 
करते थे और कहाँ अब अनन्त झुन्दरियोंसे भरे अन्तःपुरके 
एकमात्र नायक हो गये | राजलक्ष्मी उनके आगे हाथ बाँधकर | 
खड़ी हो गयी। इतने दिन जो दु:ख भोगा था उससे सहकूगुणित 
झुल सम्मुख उपस्थित थे। श्रीरामने भी सब कुछ सोच-समझकर 
र्भके चार मास उन्हें सुखमोगका समय दे दिया । शरत्काल 
आनेपर सुग्रीव अपने दूत भेजकर सीताका पता ळगायें, यह बात _ 
निश्चित हो गयी । 
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बत काळसे उत्कण्ठित धुगरत्र राजसुषध-भोगने निळीन हो 
गये | बड़े मनोरथ करते-करते यह पुद बड़े कष्टसे प्राप्त हुआ 
था । बेचारे छुप्रीवका ही क्या दोष था? मेनकामें आसक्त तपसी 
वि्वामत्रतकको दस वर्ष एक दिनकी तरह बीत जाते हैं । इधर 
श्रीरामचन्द्र जानङ्गीके बियोगमे इस वर्षाके एक-एक दिनको बड़े 
कष्टसे गिन-गिनकर बिता रहे थे । जेसे ही शर्काल आया 
और सुग्रीवके पाससे अबतक कोई सन्देश नहीं मिला तो श्रीरामको 
सभ्रीवपर अत्यन्त क्रोध आया। आपरे सुग्रीवके पास लक्ष्मणको 
भेजा और कहदलाया कि 'क्या तुम सुको भूल गये ? क्या तुम 
उद्र इर सुको फिर सम्मुख युद्धमें देखना चाहते हो ? नद्रके 
वञ्रके समान मेरी प्रत्यञ्चाका शब्द फिर सुननेकी साध है १ 

घोरं ज्यातळनिघाषं कुद्धस्य ममर संयुगे। 

निर्घोषमिव वज्रस्य पुनः संभोतुमिच्छसि ॥ 

'जिस रास्ते होकर बाली गया है 'न स संकुचित चह 
` च नहीं हुआ है, मौजूद है | यहाँ सब टीकाकारोंने संकुचित? 
पदका “न्ट! अर्थ किया है; किन्तु महर्षिने जिस खारस्यसे 
“संकुचितः पदका प्रयोग किया है वह इस अर्थमें नहीं | श्रीराम 
‘संकुचित पदसे यह सूचित करते हैं कि “तुम यह समझकर 
निश्चिन्त मत रहना कि बाली मर चुका है, अब मुझे क्या डर है ? 
नहीं नहीं, वह रास्ता इतना तंग नहीं किं अब दूसरा जा ही न 
सकें । नहीं, जिसने बालीको मारा है बही तुम्हें भी उसी रास्ते 
होकर भेज सकता है । अपनी मर्यादामें बने रहो । बालीके रास्तेपर 
मत जाओ । 





| 
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न सर संकुचितः पन्था येन बाली हतो गतः। 
समये तिछ् सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥ 
“याद रखना, पहले एक बाणसे अकेछे बालीको ही मारा था; 
किन्तु जो तुम सत्यको उलाँधोगे तो तुम्हें बन्धु-बान्धर्वोसहित 


मारूगा !! जिसको अग्निके .साक्ष्यसे मित्र बना चुके थे उसके प्रति ! 


यह वाक्यप्रयोग, में समझता हूँ, कुछ कम उम्र नहीं है । 

फिर लक्ष्मण तो अमी नवयुवक थे । उन्हें तो क्रोध आ भी 
जल्दी ही जाता था | वे जिस समय किप्किन्धाके दरवाजेपर पहुँचे, 
उनकी चढ़ी हुई त्योरियाँ और उष्ण निःश्वास देखकर वीर वानर- 


` लोग घबरा गयें। ल्क्ष्मणने सुग्रीवके अन्तःपुरके पास पहुंचकर 


प्रत्यञ्चाका शब्द किया | उस भयङ्कर राब्दको सुनवार सुग्रीव 
घबरा उठा । उसने लक्ष्मणके क्रोधको शान्त करनेके लिये पहले 
ताराको भेजा, पीछे आप मिला । परन्तु इतनेपर भी लक्ष्मणके 
व्यड्यबाण कुछ कम तीव्र न थे | उन्होंने छुग्रीःसे कहा कि क्या 
तुमने मनुका पद्य छुना है-- 
गोष्से चैंव सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा। 
निष्कृतिविध्दिता सद्धिः छतघ्ने नास्ति निष्कृति३॥ 
अर्थात्‌ “तुम कृतब्न हो ।? यही नहीं, वे आगे कहते हैं--- 
अनायस्त्वं छतप्नरत्व॑ मिथ्यावादी च वानर। 
परन्तु सुग्रीव नतमस्तक होकर सब कुछ सुन लेते हैं । 
ताराद्वारा अपना अपराध क्षमापन कराते हैं | जब लक्ष्मणवी भृकुटि 
कुछ उतरने लगती है तब उनका भय कुछ कम होता है-- 


ळक्ष्मणात्सुमहत्त्रासं वस्त्र छ्लित्रमिवात्यजत्‌ । 


>» 


भगवान्‌ श्रीरामका वक्तव्य २५१ 


वे इस समय किप्किन्धाके राजा थे । असंख्यात वानर 
उनके इशारेपर नाच रहे थे। वानर मी केसे? श्रीमारतिके समान जो 
समुद्र उलाँधकर लङ्काधिपतितकको श्रीरामचन्द्रका प्रभाव समझा आये 
थे । जब इतना बळसञ्चय उसके पास था और अपना कार्य भी 
सिद्ध हो चुका था, फिर राजसिंहासनस्थ होकर भी इस तरहके 
मर्मभेदी वचन सह जाना प्रत्येक राजाओंका काम नहीं । परन्तु 
सुग्रीव इन सबके उत्तरमें कहते हैं 

प्रणश श्रीश्च कीर्तिश्व कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । 

रामप्रसादात्सौमित्रे पुनः प्राप्तमिदं मया॥ 

'खोयी हुई लक्ष्मी और कीर्ति तथा यह पारस्परिक 
किप्किन्धाका राज्य, हे लक्ष्मण | मुझे श्रीरामचन्द्रकी कृपासे ही 
मिला है | मैं उन रामचन्द्रकी क्या सहायता कर सकता हू 
जिनकी प्रत्यञ्चाके शब्दमात्रसे पर्वतोंसद्तित यह पृथ्वी डोळ उठती 
है | मैं तो-- 

` अञुयात्रां नरन्त्रस्य करिष्येऽहं नरष॑भ। 

“वे जिस समय रावणको मारने जायेंगे उस समय पीछे-पीछे 
में भी चला जाऊँगा |! 

ग्राणपणसे सव तरहकी सहायता करता हुआ भी जो श्स 
तरह अपनेमें विनीत भाव रखता है ऐसे मित्र क्या सर्वत्र सुलभ 
हें ? इसीलिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं--शसुहृदो वा भवद्विधा हे 
ग्रीव ! तुम्हारे समान मित्र भी सब नहीं होते । 


— SN 





सुग्रीवका पुनः विरोध 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने सेनापति सुग्रीवके नेतिक कथनका 
नीतिकी दलीलोंसे ही जिस समय खण्डन कर दिया, तब वे 
सद्दलक्षमण उत्थाय प्रणतो वाक्यमत्रचीत्‌। 
` लक्ष्मणको साथ लेकर उठे और प्रणाम करके कहने ळे ।? 


श्रीरामचन्द्रमं असामान्य स्नेहके कारण अनिष्टकी शङ्कासे + 


सुग्रीवने दो-दो बार विभीषणके खीकारका विरोध किया | धर्मकी, | 


नीतिकी, स्नेहकी प्रायः सभी मर्यादाओंसे श्रीरामचरूको विवश | 


करना चाहा, जिससे वे किसी तरह भी विभीषणको बैरंग लौटा 


दें। ऐसा न हो कि वे इसे अपने दळमें मिला लें और यह ( इम | 
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ठोगोंकी तो कोई चिन्ता नहीं, ) खयं भगवानका ही कहीं 
अनिष्ट कर बैठे । मगवानूने भी दोनों वार इनका अच्छी रीतिसे 
पगानान कर दिया । स्नेहकी और धर्मको दोनों शैतियोंसे ुग्रीवको 
अच्छी तरह हरा दिया | सेनापतिके ` पदपर होनेके कारण राज- 
नीतिके अनुसार भी जो-जो बाधाएँ उन्होंने उपस्थित की थीं 
उनका भी राजनीतिसे ही आपने अच्छी तरह खण्डन कर दिया | 
किन्तु स्नेह नहीं मानता था | श्रीराममें जो उनकी असामान्य 
प्रीति थी उसके कारण पद-पदपर उन्हें अनिष्टका भय ळगा रहता 
था । इसीलिये श्रीरामके कथनसे वे निरस्त न हो सके | अतः 
तीसरी बार खड़े होकर बे फिर विभीषणके संग्रहमें घोर बिरोध 
उपस्थित करते हैं । 

टीक है | यह मान लिया जा सकता है कि शरणागतवत्सळ 
श्रीरामने विभीप्रणके खीकारमें जितनी बार अपना आग्रह प्रकाशित 
किया उतनी ही बार घुग्रीनने अति स्नेहके कारण विरोध उपस्थित 
किया । किन्तु यह सममे नहीं आया कि वे अबके तीसरी बार 
विभीषणके विरोधमें अपनी वक्तता उपस्थित करते इए लक्ष्मणको 
साथ लेकर यफायक उठकर खड़े क्यों हो गये | क्या अपनी 
असम्मति यहाँतक दिखाना चाहते थे क्ि-“लीजिये मेरा और 
क्षणका तो इसी घड़ी प्रणाम है | हम तो अब चरणसेवामें नहीं 
रह सकते |? 

नहीं, ऐसा नहीं, इसका दूसरा तासर्य है, जो शरणागतिमें 
जतन्त आवश्यक है | ध्रणत;? के साथ महर्षिने एक विशेषण 
यहाँ और दिया है 'महाप्राज्ञः--अत्यन्त बुद्विमान्‌ | जो बुद्विमान्‌ 
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होते हैं वे ऐसी 'हठकारिता? नहीं किया करते । यहाँ तो वे अपनी 
महाप्राज्ञताका परिचय दूसरे ही प्रकारसे दे रहे हैं, छुनिये-- 
ुग्रीत्रने देख लिया कि श्रीरामचन्द्रके आगे राजनीतिकी 
दलील एक भी नहीं चलती | वे एकके उत्तरमें इतनी युक्तियाँ 
उपस्थित करते हैं कि जिनका समाधान होना कठिन है । स्नेह 
और धर्मकी दुहाई भी काम नहीं आयी। श्रीरामचन्द्रने "मित्रभावेन 
सम्प्राप्तम्‌! इस एक ही पद्ममें, एक स्नेह ओर धर्म ही क्या, समीको 
गोण मानते इए स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया किं 'शरणागतमावसे चाहे 
कैसा भी दोषी मेरे पास आ जाय, में किसी प्रकार भी उसको 
नहीं छोड सकता । शरणागतको अभय देना मेरा "ब्रत है |! 
कहिये, अत्र इसका क्या उत्तर दिया जाय ? शरणागतिरूप एक 
ही गुगके कारण प्रपन्नके अनेकानेक प्रबल-से-प्रबल दोषांतकको 
भगवान्‌ नहीं देखते | फिर राजनीतिक द्वारा दिखाये इए दोषोंकी 
क्या बात ! वानरपेनाके स्त्रामी किंष्किन्धाधिपति सुग्रीत्र और 
कोक्षळनरेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमें विभीषणके खरीकार-विषयको 
लेकर परस्पर विनोइमय एक वड़ा भारी वागूयुद्ध चल रहा था । 
सुग्रीव अपनी विजयके लिये एक-से-एक वढ़कर युक्तिरूपी शका 
प्रयोग कर रहे थे। भगवान्‌ भी उन श््नोंक्ा तत्काल ही प्रतीकार 
कर देते थे । सुग्रीत्र ततक्ष ही फिर उप्तसे बढ़कर श्र काममें 
लाते थे | किंन्तु इस बार सुग्रीबक्रे जत्राबमें भगवानने जो रास 
कामें छिया उसका कोई जत्राब ही नहीं । और सत्र शखै 
अब्नोंकी काउ हो जाती है, किंन्तु जिस समय ब्रह्माल्ञ छोड़ा जाता 
है फिर उसका कोई प्रतीकार नहीं । मारुतिपर सेघनाद अपने 


न न मिल लक... अर नाल ७७७७७४७० pn, rm, 55. 
#& 7 92 6 YF wi, ? SS न 
7] अर 


उुभीवका पुनः विरोध २५५ 


सब शत्र और अन्न छोइता "डा, अतुठपराक्रम हनुमान्‌ भी 
उनका तत्काळ ही प्रतीकार करते रहे । किन्तु जव उसने ब्रह्मा 
छोड़ा, तब हनुमानने देखा अब इसका समाधान नहीं | इच्छासे 


« हो या अनिच्छासे, अब तो इसके वशीभूत होनेके सिवा दूसरा 


कोई उपाय नहीं । 
उनरवपेका अपराध करके भागते हुए अश्वत्यामाने अजुनपर 
अनेकानेक शाना छोड़े, अर्जुने सबको काट डाला | किन्तु 
जिस समय ब्रह्मज्ञ छोड़ा, त्रिभुबन संतप्त हो उठा | अजुन घबरा 
"या । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहां कि अश्वत्यामाने इस समय ब्रह्मा 
चलाया है । इसका दूसरा प्रतीकार है ही नहीं | हाँ, इसका यदि 
कोई सामना कर सकता है तो यही भर्थात्‌ ब्रह्मा्रका जवाब 
नाज ही है | बस, अर्जुनको ब्रह्मन चलाना पड़ा | 
यहाँ भी यही वात है । पारिपदप्रबर सुग्रीबने देखा कि 
विभीपणके मैं जितने-जितने दोष दिखाता हूँ शरणागति! के आगे 
मगवान्‌ उन्हें एकको भी नहीं ठहरने देते | भगवानके रस 
द्रबारमें “शरणागतिः का मुकाबिळा करनेवाला कोई नहीं । खयं 
"णवान्‌ जब श्रीमुखसे आज्ञा कर रहे हैं कि 'शरणागतको सम्मुख 
देकर खयं मैं ही बिइळ हो जाता हैँ, बहुमानपूर्वक उसे छातीसे 
लगानेकी मेरी इच्छा हो उठती है, उसके दोषोंकी ओर दृष्टि ही 
किसकी जाती है, तव दूसरा उपाय ही क्या रहा ? शरणागतिका 
प्रतीकार यदि कोई है तो शरणागति ही । किन्तु इधर विधीषणकी 
ररणागतिपर खयं कोसलेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र डटे हुए है । 
रसळिये शरणागतिके उत्तरमे यदि एक शरणागतिका आश्रय भी 
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लिया जाय तो भी काम न चलेगा | समान बल होनेके कारण 
दोनों शरणागति शायद बराबरं डट जाये | इसलिये दूने गोले- 
बारूद बिना काम नहीं चळनेका । इसलिये अब तो एक शरणा- 
गतिके उत्तरमें दो शरणागति सम्मुख सखी जाय, देखें, भगवान्‌ 
फिर इनका तिरस्कार कैसे करते हैं ? इसीलिये भगवानके परम- 
रेष्ठ, अनुगत, लघुश्राता श्रीलकष्मणको साथ लेकर घुग्रीव उठ खड़े 
हुए और भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया कि--हम दो सेवक भी 
आपकी शरण आये हैं । हमारी प्रार्थना भी सुनी जाय कि 
त्नुपक्षीय विभीषणको आप कथमपि खीकार न करे !! देखें 
भगवान्‌ इसकी अवहेलना कैसे कर सकते हैं ? इसी आशयको 
लेकर महर्षिने कहा है-- 

मद्दाप्राक्षः सहलक्ष्मणः उत्याय, प्रणतः वाकयभत्रवीत्‌। 

(बुद्विमान्‌ सुग्रीत्र लक्ष्मणको साथ लेकर उठे और प्रणाम 
करके वाक्य बोले |! 


सुग्रीवने फिर भी वही कहा कि यह निशाचर अवश्य ही 
रावणका भेजा हुआ है | यदि इसका विश्वास किया जायगा तो 
अवश्य यह आपके साथ दगा करेगा | शायद आप अपने क्लेशॉकी 
परवा न भी करते हों, किन्तु आपकी भक्तवस्सता जगदपि 
है । आप खयं चाहे दुःख पा ळे, परन्तु अपने आश्रितका ढु; 
आप कमी नहीँ देख सकते | इसलिये आप चाहे अपने सार्ष 
विश्वासघात होनेकी अधिक परवा न भी करें तो भी हमलोगर्ि 
तो कुछ अनुरोध आप रखेंगे ही | इसलिये कहते हैं-- 


सुग्रीयका पुनः विरोध . २५७ 


“विश्वस्ते मयि वानघ लक्ष्मण वा मदावाहो? ( प्रहतु- 
मागतः ) ।--'वि्वासी मुझ्नपर अथत्रा श्रीलक्ष्मणपर प्रदार करनेकी 
नीयतसे यह आया है |? यह जगलसिद्ध कूरकर्मा रावणका ज्राता है, 


¦ इसे केर कर लेना चाहिये | यही इस समय उचित है |--यह 


कहकर वाक्यकुशल सुग्रीव चुप हो गये | 
तीन बार हो चुका । श्रीग़ममें अलोकिक स्नेह» 


- कारण अनिष्टकी शङ्कासे छुप्रीव विभीषणका' खीकार कथमपि 


नहीं चाहते । इसलिये वे बार-बार विरोध करते हैं .। इधर 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी भक्तवत्सलतापर, अपने दीनोद्धरण-न्रतपर 
डटे हुए हैं । वे भी घुग्रीवके कथनको कदापि स्वीकार करना 
नहीं चाहते | किन्तु तीसरी वार भी विमीषणके खीकारमें जब 
सुग्रीचने त्रिरोध ही किया तब--- 


रामः तद्वाक्य श्रुत्वा विस्रस्य च शुभतरं वाक्यमुवाच । 
` 'ध्रीराम उस्त वाक्यको सुनकर और कुछ सोच-त्रिचारकर 
अत्यन्त झुम वचन बोले |! 
सभी टीकाकारोंने विचारनेका यहाँ यही तात्य निकाला है 
कि-_छुग्रीव जो बार-बार विमीषणके खीकारमें विरोध करते हैं. 


“उसका यही कारण है कि इनका मुझमें अत्यन्त प्रेम है । बस, 


्रेमहीके कारण वे अस्थानमें भी अनिष्टकी राङ्का करके ऐसा हठ 
कर रहे हैँ? यही श्रीरामचन्द्रने विचार किया | किन्तु मेरे विचारसे 
शरणागति-प्रसङ्गके अनुसार इसका दूसरा ही तात्प माझम होता 
है । सुग्रीवने राजनीतिके अनुसार, धर्मकी दृष्टिसे तथा अवसरको 
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| देखते हुए भी विमीषणके खीकारका दो बार बिरोध किया । 
| भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने भी दोनों ही बार राजनीतिं और धार्मिक 
मर्यादासे भी विभीषणके स्वीकारका समर्थन किया, सुग्रीवको 
अच्छी तरह समझा दिया कि यह हमारी कोई हानि नहीं कर 
| सकता । जब यह शरणार्थी होकर आया है त्र अवश्य इसपर 
| कोई आपत्ति ही आयी है । आपत्तिग्रस्त होकर, “तुम्हारा हूँ? 
कहकर, जो कोई मेरे पास आता है उसको अभय देना यह 
| मेरा इढ़ ब्रत है | अतएव इससे भय करनेका कोई कारण नहीं | 
| यहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने व्यङ्गयमर्यादासे सुग्रीवको सूचित कर 
| दिया कि दीनोंके उद्धारके लिये, दुष्टोंसे सताये हुओंको अभय 
| देनेके लिये सर्वशक्तिमान्‌ मेरा अवतार भूमण्डलमें हुआ है। 
| अतएब मुझे अमयदीक्षात्रतसे हटना कदापि उचित नहीं है | 
| ठीक ही है, जब सर्वशक्तिमान्‌ भगवानूने ही अवतार लिया है 
| तब उन्हें भय उत्पन्न करनेवाला है ही कौन ? किन्तु दोनों ही 
बार भगवानकी इस अन्तर्हित शक्तिको सुग्रीव नहीं समझ सके | 
सप्तताळमेदनादि असामान्य कार्य देखकर भी भगवानकी मायामें 
बिसुग्ध हो पड़े | उन्हें एक अनुपम वीरमात्र समझने लगे । 
` इसीलिये निशाचर विभीषण प्राणश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रका कोई अनिष्ट 
न कर बैठे’ इस शङ्कसे अति विहल होकर वे श्रीरामचन्दरसे * 
देन्यपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि इसको किसी तरह भी अपने दलमें न 
मिलाइये । यह निश्चित ही अनिष्ट करनेकी बुद्विसे यहाँ आया है |! 
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जब दो-दो बार हो चुका, व्यड्डथमर्यादासे भगवानूने सूचित 
भी कर दिया, तो भी भगवानकी उस अपरिमित शक्तिको सुग्रीव 
नहीं समझ सके, तब “रामः विमृश्यः, भगवानूने सोचा कि अब साफ़ 
कहे बिना काम नहीं चलेगा | अपनी अपरिमेय शक्ति, अपना 
ऐखरयं सूचित किये बिना झुग्री्रको भरोसा नहीं आवेगा | 
उसको मेरे सामर्थ्यपर अभी सन्देह है | चाहता तो नहीं था कि 
मैं अपना ईश्वरभाव प्रकट करूँ, परन्तु अब कहे बिना शरणागत 
विभीषणके खीकारमें व्यर्थ बिलम्ब हो रहा है | ये सब बाते 
विवश होकर भगवानको सोचनी पड़ीं, इसीलिये महर्षिने कहा हे 


 'बिमृश्यः_*विचार करके |! 


गीताके भगवानूने भी शरणागतिके अधिकारी अर्जुनको जिस 
समय अपना सर्वसाम्यं, अनन्तवीर्यं, अपनी व्रिभूतियाँ अपने 
सुखसे कहीँ उस समय उसने मान तो लिया, परन्तु कुछ सन्देहरेखा 


डदयमे रही | भगवानके बिभूतियोगको सुनकर उसने कहा 


“एवमेतद्यथात्थ मात्मानं परमेख़र--हे सर्वसमर्थ ! आपने अपने 
खरूपको जैसा बतलाया वह ऐसा ही है | अर्जुन मुखसे कह तो गये, 
परन्तु भगवानूने देखा कि इसके हृदयमें अमी कुछ 'किन्तुः बाकी है । 
आखिर अजुनका वह भाव इस प्रार्थनासे प्रकट हो ही गया कि-- 
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द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेइचरं पुरुषोत्तम ॥ 

“अर्थात्‌ हे भगवन्‌ | मैं आपका वह सबशक्तियुक्त रूप 
देखना चाहता हूँ ।? अस्तु, भगवानको वहाँ विश्वरूप दिखाना पड़ा | 

भगवानने देखा कि कुछ वैसा ही अवसर यहाँ भी आया 
हुआ है । 'द्विवद्ध? ही काफी होता है, किन्तु यहाँ तीन-तीन बार अच्छी 
तरह समझा देनेपर भी सुग्रीवको, अभी मेरे सामध्यके विषयमे 
सन्देह बना हुआ है । अब साफ-साफ अपने मुखसे ही कहे बिना 
काम नहीं चलेगा । बस, यही विचार भगवानको इस समय 
करना पड़ा, इसीलिये महर्षि यहाँ कहते है--*बिमृइ्य? । 

अपना दिव्य प्रभाव प्रकट करनेमें कुछ सोच-बिचार करके 


आप बोले---५यह जातिसे राक्षस हो और उसपर भी प्रक्ृतिसे 


चाहे दुष्ट हो या अदुष्ट, किन्तु यह क्या मेरा कुछ भी अनिष्ट 
करनेका सामर्थ्यं रखता है ? मैं पिशाच, दैत्य, यक्ष अथवा एक यही 
राक्षस क्या, प्रथिवीमरके सब राक्षस मिलकर चले आवें तो भी एक 
अङ्कुळिके अग्रभागसे सबको नष्ट कर सकता हूँ | 
अविकत्यन, दक्षिणनायकोंके मुकुटमणि मर्यादापुरुभोत्तम जो 
श्रीरामचन्द्र त्रिनयमार्गका आदश स्थापित करते हुर सदा अपनेको 
अकिञ्चित्कर कहते आये हैं, कुठार लेकर मारनेवालेके आगे मी 
मस्तक नत्राकर कहते हैं | 
Rr । कर कुठार आगे यह सीसा! 
जेहि रिख जाइ करिअ सोइ खामो । मोहि जानि आपन अनुगामी ! 
“ही अपने मुखसे गर्विष्ठ बाणी कैसे कहते हैं? इसका कारण 
यही है कि किसी तरह सुग्रीवादिको विश्वास हो, इसके लिये भगवान 


है] 


Dd 
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अपना दिव्यभाव स्पष्ट अपने मुखसे कह देना चाहते हूँ । तुम एक 

इस राक्षससे ही डर रहे हो, मैं राक्षस ही कया दानव, पिशाच, 
यक्ष आदि सम्पूर्ण देवयोनियोंको केल एक अङ्ुलिके इरारेसे ही 
मार सकता हू । तुम्हें यह गर्व होगा कि भेरी सहायताके बिना 
रामका कोई कार्य नहीं हो सकता । क्योंकि लङ्काविजय अकेले 
आपसे न हो सका, तभी तो वानरसमूहका सेनापति बनाकर 
मुझे साथ लाये हैं |? यह अभिमान मत रखना | अपने आश्रित 
वानरसमूहके साथ तुम अळा बैठे-बैठे देखो, मैं अकेला इन 
सवको इशारेमात्रसे मार सकता हूँ । इसी ब्यङ्खयको सूचित 
करनेके लिये यहाँ सम्बोधन दिया है--हरिगणेश्वर ! हे वानर- 
सेनाके खामी ! तुम्हारी किसी तरहकी सहायताके बिना अकेला 
मैं ही यावन्मात्र दैतय, राक्षसादिको मार सकता हूँ । 


यहाँ स्पष्ट ही श्रीमुखसे कह दिया कि मैं देवकार्यके लिये 
भूमण्डलपर आया हूँ; अब राक्षस ही क्या, दैत्यादि समी विरुद्ध हो 
जायें तो भी मुझे उनका नाश करना पड़ेगा | “ठीक है, जब 
आपका यह अलोकिक सामर्थ्य है तब फिर हमलोगोंकी क्या 
जरूरत है, और वानर-सैन्यका ही फिर क्या होगा ? यह शङ्का 


.न हो, इसलिये आपने अपने बाक्यमें कहा है--(इच्छन?, यदि मैं 


चाहूँ तो | यदि मैं चाहूँ तो सङ्कल्पमात्रसे नष्ट कर दू, किन्तु मनुष्य 
और देवयोनिमात्रसे तुम अवध्य हो, यह वर राबणको दिया जा चुका 
है । इसलिये मैं अपने दिव्यमावको छिपाकर मनुष्यलीला करता 
हुआ ही रावणका दमन करना चाहता हूँ । इसीलिये मैं अपनी 
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दिव्यशक्तिसे काम नहीं लेता | इसी आशयसे यहाँ “हन्याम्‌? यह 
हेतुहेतुमद्भावमें 'लिङ्‌? कहा है | “यदि मैं चाहता तो एक अहुुलिके 
अग्रसे मार देता, किन्तु यह नहीं चाहता ।? 

शरणागतरक्षणमें बिलम्ब न हो, इसलिये सुग्रीवादिके विश्वासके 
लिये श्रीरामचन्द्र पूर्वोक्त वाक्य कह तो गये, किन्तु यह गर्वोद्वत 
मागे आपको हृदयसे सम्मत नहीं | आप तो अपने अधीनोंसे 
भी समानताका बर्ताव करनेवाले हैं । इसीलिये पूर्वोक्त वाक्यको 
मन्द्‌ करनेके लिये कहते हैं--शरणागतका रक्षा करना केवल 
मेरा ही धर्म नहीं अपि तु विश्वमर इसे मानता है । और तो क्या, 


'पञु-पक्षी भी अपने झारणागतको आश्रय देते हैं | इसी आयसे 


आप आगे कहते हूँ-- 

श्रूयते हरि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः। 

अर्चितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसेनिंमन्त्रितः ॥ 

खस हि तं प्रतिजग्राइ भार्याहतोरमागतम्‌ । 

कपोतो वानरश्रेष्ठ. किं पुनर्मद्विधो जनः ॥ 

“यह आख्यायिका प्रसिद्ध है कि वृक्षरूप अपने घसं 
आश्रयके लिये आये हुए अपकारक : व्याधको भी कपोतसद्ृश 
पक्षीने केवल आश्रय ही नहीं दिया, अपने शरीरके मांसतके 
उसका आतिथ्य किया | व्याध केवल जातिमात्रसे ही अपकाए' 
कर्ता नहीं था, उसने कपोतकी प्रिय पत्नीतकको जालमें बाँध लिया 
था । किन्तु वह भी जिस समय उसके आश्रयमें शरणार्थी होकर 
आया, उसने बड़ी मक्तिसे उत्तको ग्रहण किया था | फिर मेरे सदश 
क्षत्रियवंशजात मचुष्यका क्या यह धर्म नहीं है ? 


७ ० मकर. 
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यहाँ “कपोतेन”! से दिखाया कि. वह तिर्यगयोनि होनेसे 
धर्माधिकारशून्य था | वह यदि ऐसा न करता तो भी उसे कोई 
दोषी नहीं कहता, किन्तु तो भी वह शरणार्थीपर इतना आतिथेय 
हुआ । भला, फिर हम मनुष्योंके लिये तो कहना ही क्या है ? 
"कपोतेन? इस एकवचने सूचित करते हैं कि वह अकेला था 
तो भी आतिध्यसे विमुख न हुआ | हम तो बहुत-से ही नहीं 
असंख्य सेनाको साथ लेकर आये हैं | उसने भार्याहरणके कारण 
घोर अपराधीके साथ भी यह सळक किया था, यहाँ तो खयं 
विभीषण हमारा अपकारी भी नहीं | इस छोकमें “शरण? पर भी : 
महदर्षिकी कुछ ध्वनि है | आप कहते हैं, कपोत तियंगयोनि पक्षी 
था | वह शरणागतधर्मेका खाध्याय भी नहीं कर चुका था| न 
वह “शरण? का वास्तविक अर्थ ही जानता था । अपने घरमें 
आश्रयके लिये यदि कोई आवे तो उसे अपनी तरह समझकर आराम 
देना, वह तो इतनामात्र समझता था । अर्थात्‌ धारणं गृहरक्षित्रो:? 
इन दो शरण-शब्दार्थेमिं केवळ घरमात्रपर यदि उसे सङ्केताम्रह हो तो 
हो सकता है | वह भी परम्परासे, क्योंकि-- 

सोऽञ्जलि शिरसा बद्ध्चा वाक्यमाह वनस्पतिम्‌ । 

शरणं हि गतोऽस्म्यद्य देवतामिह वासिनीम्‌॥ ` 

यों व्याधने बृक्षके प्रति ही आश्रयका वाक्य कहा था, न कि 
कपोतके प्रति । यहाँ त्रिमीषण तो बड़े ऊँचे खरसे पुकार चुका 
है कि--'राघवं शरणं गतः ।? यहाँ स्पष्ट ही झलक रहा है कि वह 
मुझे रघुबंशी समझकर, मैं आश्रयदानमें समर्थ हूँ, यह दृढ़ विश्वास 
रखकर आया है। सो भी प्रत्यक्ष “शरणागति? बुद्विसे, क्योंकि 
“राघबं झरणं गतः? में रक्षक अर्थ ही आपाततः अच्छा बैठता है । 
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फिर कपोतसदश पक्षी तो यहाँतक उसकी अभ्यर्थना करता है 
कि उसके शीतनिवारणके लिये अग्नि छाकर भी उसको सुख 


देता है । और हम तो केवल शरणार्थीकी ही नहीं, उसके दूर 


दूरतकके सम्बन्धी, साथी, सँगातियोंकी भी क्‍या अच्छी पूजा कर 
रहे हैं जो कहते हैँ-- 

वृष्यतामेष तीक्ष्णेन दण्डेन सचिचेः सह ॥ 

कपोतने केवल सत्कार ही नहीं, “स्वैश्च मांसैनिमन्त्रित:?- 
अपने इरीरके मांसतकको हाजिर करके भोजनके लिये प्रार्थना 
घी ।? बाहरके कुछ आहार सामने रख दिये हों, अथवा अपना 
ही कुछ दूसरा सामान अपण किया हो, किंवा अपने शरीरका 
कुछ ही हिस्सा उसे भोजनके लिये दिया हो सो नहीं । महर्षि कहते 
हैं---५स्वैश्व मांसैः-अपने सम्पूर्ण शरीरके मांसोंसे, जिस शरीरपर 
अज्ञोंकी तो 'आत्म!-बुद्वधितक है । भला, अज्ञ ही क्यों, विज्ञतक 
«शरीरमाद्यं खळ धर्मसाधनम्‌?--यह शरीर ही धर्मसिद्विका उपाय 
है-कहकर उसको इतना गौरव देते हैं, उस शरीरतकको अतिथिके 
लिये दे डालना क्या शरमङ्ग ऋषिकी तरहः बड़ी भारी तपस्या नहीं 
है १ दूसरे रलोकमें "सः? पदसे कहते हैं कि वह--कपोत, जो पक्षी 
है, जिसे ईश्वरकी कृपासे हमारी तरह धर्मानुष्ठानयोग्य जाति नहीं 
मिली है । “तम्‌? पदसे कहते हैं कि उस- व्याधको, जो जाति औरं 
खभावसे दोनों तरह तिरस्करणीय था | बल्कि ““पक्षिणां काळ 
सम्मितः?--बेचारे पक्षियोकि तो प्रत्यक्ष यमराज था | उसका 
भी उसने कितना आदर किया था ? फिर वह तो यदृच्छया 
घूमता-फिरता हुआ, आसरा मिलनेकी आशासे इधर आ निकला 
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था । यहाँ तो विमीषण लङ्कासे चलकर इसीके लिये दौड़ा आया 
है । फिर वह व्याध तो हृदयमें अनुताप भी नहीं लाया था, 
आलुकूल्यके वाक्य भी नहीं बोलता था, प्रत्युत बेचारे उसी कपोतकी 
भार्यातकका हरण करके उसको प्रत्यक्ष प्राणान्तक दुःखतक पहुँचा 
जुका था | विभीषणमें तो वह बात नहीं । 

पाठक महोदय | जरा ध्यान दीजिये । भगवान्‌ रामचन्द्र 
कितनी बड़ी गम्भीर वात कह रहे हैं। वे भायाहर्ता व्याध और 
कपोतकी ही वात नहीं कहते, वे ध्वनिसे कह रहे हैं क्रि यदि 
सीताहरणका घोरापराधी रावणतक भी आते तो भी (शरणागति? 
धर्मकी तरफ देखते हुए हमें उस्को भी आश्रय देना चाहिये । 
आश्रय ही नहीं, अपनी हानितक करके भी उसे सुखी करना 
चाहिये । कहिये, इस शरणागतबत्सल्ताकी भी कोई सीमा है! 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका यह केवल हृदयगत विचारमात्र ही न 
था । वास्तवे यदि अपने कर्तव्यपर पश्चात्ताप करके, अथवा 
श्रीरामचन्द्रसदद पराक्रमीके आगे अब मेरे प्राणोंकी खैर नहीं, 
इस प्राणमयके कारण ही यदि रावण श्रीरामके पास आ जाता तो 
कोसळनरेन्द्र रघुवंशभूषण श्रीरामचन्द्र उसके सब -अपराधोंको 
क्षमा करके अवश्यावश्य आश्रय देते, इसमें सन्देह नहीं । आगे 
चलकर खयं आज्ञा करगे ही 

आनेन हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभय सया। . 

वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ 

किये बल ही नहीं, चतुर्दश भुवनोंमें भी ऐसी 

उदारताका कोई दूसरा इष्टान्त मिलेगा ? 


Da 
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यहाँ “वानरश्रेष्ठः यह सम्बोधन भी कुछ दूसरी द्वी बात ध्वनित 
करना चाहता है । साहित्यवाले चाहे इसे “शूढव्यङ्गय? भले ही कह 
दें; परन्तु श्रीरामचन्द्रकी लोकातिशायिनी उदारताको समझते इए 
महर्षि इसे गूढ नहीं मानते | वे इस सम्बोधनसे एक वानरी 
श्रेष्ठताका दष्टान्त ध्वनित करते हैं | कथा यों है-- 


“कोई वानर किसी बृक्षमें स्थान बनाकर रहता था । दैवात्‌ वह 
एक दिन क्या देखता है कि एक व्याध सिंहसे डरकर उसी बृक्षके पास 
दौड़ा आ रहा है । पीछे-पीछे सिंह भी चला आ रहा है । दयाडहृदय 
वानरको बड़ी दया आयी कि मेरे देखते-देखते, मेरे घरके ही नीचे 
यह मारा जाय, यह मेरे लिये बड़ा अनुचित है । अतएव वानर 
बहुत जल्द उसे अपने बृक्षपर बुला लिया और आरामके साथ उसको 
आश्रय दे दिया । सिंह इस व्याधके अपकारोंसे झल्लाया हुआ था| 
उसने व्याधका पीछा न छोड़ा उसकी आशामें वह वृक्षके नीच 
बैठ गया । मनमें झुँझलाता था कि बृक्षपर कैसे पहुँचूँ और झर 
किस तरह खाऊँ ? जब यह उतरेगा तभी सँमाळगा, इस बुद्धि 
वह उसीके नीचे बैठ गया । व्याधको वृक्षपर आश्रय देकर प्रसन्नचित 
उदार वानर सो गया | किन्तु सिंहसे डरे हुए ब्याधको नींद कह. 
वानरके सो जानेपर सिंहने भेदनीतिं चलायी और बह व्याधसे बो 
कि यदि तू इस सोते हुए बन्द्रको नीचे डाल दे तो मैं इसे खा छे. 
तेरा पीछा छोड़ दू । सत्य है, रातदिन पापकर्म करनेवालमें द 
कहाँ १ व्याधने अपने बचनेके लोभमें आकर अपने शरणदाता, पी 
हुए उस वानरको पेड़परसे ढकेल दिया-। बन्दर नीचे पड़ते ही ज 


© 
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उठा | किन्तु सिंहने उसे नहीं छुआ | उसने कहा कि “माई ! मेरा 
तेरे साथ कोई बैर नहीं । तू दयाळु है, जिसने सब पश्ुओंको 
अकारण मारनेवाळे इस जातित्ैरको भी शरणागत समझकर आश्रय 
दिया । किन्तु इसकी नीचता देख | यह अपने शरणदाताका भी 
संगाती न हुआ | अब मैं तुझे छोड़ता हूँ । तू अपने जातिवैरी और 
प्रत्यक्ष दगा करनेवाले इस शत्रुको नीचे गिरा दे. । मेरा वृक्षपर 
चढ़नेका बस नहीं | तू इस सङ्कटमें पढ़े हुए तेरे और मेरे ही क्या, 
जीतमात्रके वेरीको ऊपर जाकर वेखटके नीचे गिरा दे । 

दया और उदारहदय वानरसे यह क्रूर कर्म न बन 
सका | सिह वानरके मनकी वात समझ गया । उसने 
झपटकर वानरको पकड़ लिया और कहा कि यदि तू ऊपर 
जाकर इसे गिरा दे त्र तो छोड़ता हूँ, अन्यथा अभी तुझे मारे 
डालता हूँ | वानर दयाळु तो था, किन्तु निर्वुद्धि थोड़े ही था । 
उसने सोचा कि यदि मैं अपने प्राण दे भी दू तो भी विशेष 
पुण्यका काम नहीं । मुझे मारकर सिंह फिर वेचारे व्याधके पीछे 
पड़ेगा, किन्तु मैं यदि जीवित रहूँगा तो मेरे आगे मेरे शरणागतको 
कोई सताये-यह नहीं हो सकता । अतएव किसी तरह अपने 
प्राण बचाने चाहिये । उसने कहा, अच्छी बात है, यदि इसके 


' , ग्राणोंके साथ ही मेरे प्राणोंका बदला है तो मैं अभी इसको गिराता 


हूँ । यों कहकर वह वृक्षपर चढ़ गया । किन्तु शरणागतध्मज्ञ 
उस वानरने उस व्याधसे कुछ न कहा । बल्कि बदला लेनेकी 
शङ्कासे डरे इए उस किरातको पैये दिया कि में प्राण जानेपर भी 
तुम्हारा अनिष्ट नहीं करूँगा, तुम मेरे शरणागत हो ।? 
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| अहा ! जब साधारण वानरतक अपने हृदयमें इस तंरहका 
|| उदार भाव रखता है तव तुम 'तो सत्र वानरोंके सेनापति हो, 
॒ सबमें श्रेष्ठ हो । तुम्हारी उदारताका क्या कहना है ! भला जब 
तुम्हीं इतने ऊचे विचार .रखते हो तो फिर रघुवंशी मुझे ही 
| शरणागतको त्याग करनेकी सलाह तुमसे दी जा सकेगी ? जिन 
| रघुवंशियोंने शरणागतरक्षाका झंडा दुनियाभरमें फहरा रक्खा 
है । महाराज दशरथने कहा था-- 

षए्िविर्षसहसत्राणि लोकस्य चरता हितम्‌ | 

पाण्ड्रस्यातपत्रस्य छायायां जरितं मया ॥ 

“साठ हजार वर्षपर्यन्त लोगोंका निरन्तर हित करते हुए 
इस निष्कलङ शुभ्र राजछत्रकी छायामें मुझे भी आज सफेदी आ 
| गयी है---मैं बूढ़ा हो गया हूँ ।? आह ! उन्हीं दशरथका पुत्र मैं 
| हूँ धामो विग्रहवान्‌ धमः?---श्रीराम मूर्तिमान्‌. धमे हैँ, यह 
दुनियाभरमें प्रसिद्ध हो रहा है । | 

मयोदानां च लोकस्य कतो कारयिता च खः। 

“वह रामचन्द्र लोकमयांदाओंकी खयं रक्षा करते हैं तथा 
दूसरोंसे उनका पालन कराते हैं?, यह सब लोग कहा करते हैं| 
अब यदि मैं ही शरणागतकी उपेक्षा करूँगा तो फिर लोग मुझे 
क्या कंहेंगे £ मैं खयं दूसरोंसे अनुरोध करनेवाला हूँ कि-- ॒ 

सामान्योऽयं घर्मसे तुद्रपाणां 
काळे काले पाळनीयो भवद्भिः । 

“यह धर्मकी पैज सब राजाओंके द्वारा समानतया रक्षणीय 

ih है |? में खयं शरणागतका त्याग करके, भला इन अक्षरोंके बोलेका 
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अधिकारी रह जाऊंगा १ ठीक है | आप कपोतके दृ्ान्तसे 
विभीषणको खीकार करेंगे यह तो समझमें आ गया; किन्तु धर्मज्ञ 
और विवेकी होकर आप तिर्यायोनि कपोतका अनुकरण करें, यह 
कहाँतक ठीक है १ कपोतने अज्ञानसे ही तो ऐसा आचरण किया 
होगा ! इसमें शाख्रकी सम्मतिं कहाँ है ? ऐसी आइङ्का न : 
हो, इसलिये कण्डु मुनिकी गाथा चतुःस्लोकीको प्रमाणरूपसे 
उपस्थित करते इए आप कहते हैं__ | 
'व्मिष्ठ और सत्यवादी महर्षि कण्डुने कहा है कि--जो दीन 
होकर अपने पास शरणकी याचना करता है वह चाहे इन्नु ही 
क्यों न हो, दयारक्षाके अनुरोधसे उसका अहित कमी न करे । 
वह चाहे पीड़ित हो चाहे गर्विष्ठ हो, वैरी भी यदि शरण आवे तो 
अपने प्राणोंका भी त्याग करके उसकी रक्षा करनी चाहिये । जिसके 
, पास शरणार्थी शरणके लिये जाता है और वह शरण्य भयसे, मोहसे 
किंवा कामसे यदि अपनी शक्तिभर उसकी रक्षा न करे तो उसको 
नारकीयांसे भी अधिक पाप होता है । जिस शरण्यके देखते-देखते 
शरणागतका अनिष्ट होता है वह शरणागत उस शरण्यके सम्पूर्ण 
पुण्यांको क्षय करके वहाँसे जाता है | यों शरणागतके त्यागमें 
महान्‌ दोष है। यहाँ तो अपकीति और बल्वीयांदिका नाश होता 
" है तथा आगे नरककी प्राप्ति होती है अतएव मैं कण्डुके वचनका 
पालन अत्रश्य करूंगा, जो केवल धर्मानुकूल ही नहीं, यहाँ यरा 
और आगे खर्गको देनेवाला है ।' (यु० का० स १८ ३छो० २७-३२) 
अथवा इसमें शाख्रसम्मति आदिके खोजनेकी जरूरत ही 
क्या है ? आरम्भसे ही मेरे हृदयका यह सङ्कल्प हो गया है कि 
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आश्रयके लिये जो मेरे पास आ जाता है उसको मैं सब संकरोंसे 
निमुक्त कर देता हूँ । बस, इसी अपनी दयाढुताकी दीक्षाको 
दुनियाभरमें घोषित करनेके लिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं कि 

खसकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतट्ठतं मम ॥ 

शारणागतिसिद्धान्तका यह अन्तिम निर्णय है । विभीषणको 
शरणमें लेनेके लिये अनेक उपपत्तियाँ दी गयी हैं और दी जा 
सकती हैं; किन्तु यह उपपत्ति सर्वोपरि है, इसका उत्तर नहीं। 
अथवा यों कहिये कि सम्पूर्ण शरणागतिका यही निचोड़ निकलता 
है । आर्त विभीषणने “निवेदयत मां क्षिग्रम? के द्वारा जो अपनी 
शरणागतिकी अर्जी बड़ी आशासे श्रीरामदरबारमें भेजी थी उसपर 
इसी इलोकमें चरम विचार है । अर्थात्‌ “निवेदयत मां क्षिप्रम! 
लोकसे शरणागतिका बयानदावा, फिर विभीषणकी शरणागतिपर 
अङ्गद, शरभ, जाम्बवान्‌ प्रभृति जूरियोंकी बहस, इसके पीछे 
“मित्रभावेन सम्प्राप्तम्‌? इस इलोकके द्वारा सच्चे न्यायालयके हाकिम 
श्रीरामने दलीले देकर अपनी इच्छा प्रकट की है । इसके अनन्तर 
खूब बहस-मुबाहिसा होनेके बाद 'सकृदेव प्रपन्नाय! इस पथमे 
श्रीरामने शरणागतिपर अन्तिम फैसला दे दिया है अतएव इस 
रछोकका महत्त्व सहज ही. सबकी समझमें आ सकता है। इस ' 
इलोकको शरणागतिका सार समझकर विशेष लक्ष्य होना आवश्यक है | 
इस रलोकका अथं प्रसङ्गानुसार यद्यपि पहले भी आ चुका है, तथापि 
प्रसङ्गसङ्गतिके लिये यहाँ फिरसे लिखकर विशेष विचार किया जायगा । 


> 
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इस इलोकके पदांका अन्वय अनेक प्रकारसे होता है, अतएव 
अर्थमें भी बहुत कुछ मेद हो सकता है । किन्तु सामान्यतया 
इसका अन्वय और अर्थ रामायणशिरोमणि टीकाने यह किया है 
कि--धसक्ृत्‌-एक बार भी धतबास्मीति याचते’ ( मैं तुम्हारा हूँ, यह 
` कहते हुए ) 'प्रपन्नाय' ( शरणागतके लिये ) में 'सर्वभूतेम्य: अभयं 
ददामि’ ( भयकारंणीमूत सर्वप्राणियोसे अभय दे देता हूँ ), “एतत्‌ 
मम ब्रतम्‌? ( यह मेरा निर्हेतुक सङ्कल्प अथवा खभाव ) है |! 
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यहाँ पहले “ददामि? इस वतमानार्थक “लट्‌? के तटको ही 
देखकर विचारकी गाड़ी अटक जाती है । भगवान्‌ यहाँ अपने 
त्रत या सङ्कल्पको समझा रहे हैं | ब्रत और सङ्कल्प पहलेसे 
निश्चित किया जाता है । उस समय अभयदानक्ा याचक सम्मुख 
नहीं रहता । ऐसी हाळतमें या तो वहाँ भविष्यत्‌ अर्थका “लट्‌? 
प्रयोग करके “अभय दान दूँगा? यह बोलना होता है अथवा 
(दयाम्‌? यह 'लिङ्‌ः उचित होता है । फिर यह “ददामि? क्यों? 
ठीक है | “ददामि! इस दानकालिक वर्तमानतासे आप सूचित 
करते हैं कि अभयदान देना मेरा नित्य सत्‌ स्वाभाविक 
धर्म है | इसीलिये 'एतन्मम त्रतम्‌?--अर्थात्‌ नित्यपरिगुहीत 
और नित्य ही मुझमें रहनेवाला यह मेरा धर्म हो गया है। 
शाल्जीय झपट्टेसे ' बचाकर खुलासा अर्थ यों समझ्िये कि 
भगवानका अमयदान दो प्रकारका है--एक तात्कालिक ( वर्तमान- 
कालिक ), दूसरा आत्यन्तिक । वर्तमानकालिक अभयदान वह 
होता है कि किसी डरसे भागकर शरणार्थी भगवानूके पास आता 
है और भगवान्‌ उंस वर्तमान भयसे उसे अमय दे देते हैं और 
संसारमें आने-जानेके भयसे बचा देना आत्यन्तिक अभयदान है। 
भगवान्‌ अपने शरणागतके लिये इन दोनों तरहके अभयदानकी 
प्रतिज्ञा करते हैं. | विभीषणको भगवान्‌ तात्कालिक भमयदान तो. 
यह देते हैं कि उसे रावणके भयसे बचा लेते हैं, भौर आत्यन्तिक 
यह देते हैं कि फिर दुनियाके यावन्मात्र भय ही उसके पास न 
फटकने पावें, ऐसा “अपवर्ग? उसे दे देते हैं । इसी भाशयसे सदा 
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वर्तमानताकी सूचना करते हुए आपने यहाँ कहा है कि- 
“अभयं ददामि |? | 


कितने ही साम्प्रदायिक इस तरहकी शरणागतिः में ऊपर 
` कहे हुए दोनों प्रकारके अमयद्वान एक साथ देना नहीं . मानते । ` 
वह अथ करते हैं कि_-'प्रपन्नाय आत्यन्तिकमभयं ददामि, 
तवास्मीति याचते च तात्काछिकमभयं ददामि |? उनकी उपपत्ति है 
कि यहाँ दो अर्थोंका समुचय करनेवांला “च? कहनेसे ये दो 
कोटियाँ अळग-अळग सिद्ध होती हैं । भैं तुम्हारा हैँ” यह कहनेवाले 
प्रपन्नाय’ शरणागतको मैं अभय देता हूँ? यदि यही अर्थ होता 
तो फिर बीचमें 'च’ की डाट देनेकी क्या जरूरत थी ? अतएव 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान्‌ प्रपन्नाय! और “तवास्मीति - 
याचते? में दो कोटि पृथक्‌-पृथक्‌ मानते हुए इन दोनोंका समुच्चय 
करनेके लिये बीचमें “च? ( संयोजक अब्यय ) डालते हैं | 


अब उनके मतानुसार 'प्रपन्नः का अर्थ समझना बाकी 
रहा । 'पद्‌? धातुका गति अर्थ है। गत्यर्थक धातुओंको ज्ञानार्थक 
भी माना गया है। अतः “पत्तिः का प्रतिपत्ति अर्थात्‌ ज्ञान अर्थ 
हुआ | फिर 'पत्ति' के साथ यहाँ प्र! और जोड़ा गया है | 'ग्र? 
का अर्थ होता है “प्रकर्ष? | 'प्रतिपत्ति में प्रकर्ष है उसकी निरन्तरता । 
अर्थात्‌ धतत्तमसि? इत्यादि वाक्योंसे जो भक्त अपनी आत्मामें ही. 
भगवानका आगेप कर लेता है ऐसी “प्रपत्ति? करनेवाले ब्रह्मज्ञानीके 
लिये भगवान्‌ आत्यन्तिक अभय देते हैं । भगवानने गीतामें कहा 
भी है--.'्ञानी त्वासमैब मे मतम्‌!, अर्थात्‌ भक्त जिस तरह 


श० २० १८ 
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भगवानमें अमेदकी भावना करता है उस तरह भगवान्‌ भी उसको 
अपनेसे अभिन्न समझते हैं । उनके मतसे यही 'प्रपन्न? का यहाँ 
अर्थ है और वही भगवानके आत्यन्तिक अभयदानक्का पात्र है। 


दूसरी कोटि है “तवास्मीति च याचते।? जिस भका अभी 
औपाधिक ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, “में सेवक हुँ आप मेरे सेव्य हैं 
मैं शिष्य हुँ आप गुरु हैं?, "मैं रक्षा करनेका पात्र हूँ आप रक्षक 
हैं? इस तरहकी उपासना करता हुआ जो भगवानका आश्रय लेता 
है, उसे भगवान्‌ तात्कालिक अभय अर्थात्‌ जिससे उसे डर हुआ है 
उससे अभय दे देते हैं। तात्पर्य यहाँ यह है कि उस अधिकारीकी 
कै और दूसरा? यह द्वैतभावना नष्ट नहीं हुई है। 'द्वितीयाद्धि मयं 
भवति! इस न्यायसे भय दूसरेसे ही होता है । और भगवानको 
शरणागतिके कारण रक्षा करना आवश्यक हुआ | अत:--- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌! . 
“जो भक्त मेरा जिस भावनासे आश्रय लेते हैं, में उसी तरह 
उनसे पेश आता हूँ, इस कथनके अनुसार यहाँ भक्त भैं और 
दूसरा? यह अध्यास रखता हुआ अभयके लिये भगवानका आश्रय 
करता है अतएव भगवान्‌ भी 'सर्वभूतेम्यः? द्वितीयस्वेन अध्यसं 
सब प्राणिमात्रसे उसे भय न न हो, यह अभयदान दे देते हैं। ; 
. ठीक है। प्रमाणोंका जाल डालकर बाळकी खाल यहाँ जर 
खींची गयी है, किन्तु जिस प्रकरणमें यह कहा गया है उसके 
अर्थसे बहुत जींचातानी करनेपर भी यह पद्य नहीं जुड़ेगा । आलि 
खींचातानीमें बेचारे बाळकी खाल ठहरने ही कहाँ लगी थी | 


‘s 
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साफ बात तो यह है कि भावान्‌ बिभीषणकी शरणागतिके प्रसङ्ग- 
में “संकल्प? वाक्य आज्ञा करते हैं । अः आप ही देख लीजिये, 
भान प्रसङ्ग शरणागतिका है या ब्हमज्ञानीको मुक्ति देनेक्रा ? फिर 
ररणागतिरूप सरस हृरिमजनके समय 'तत्तमप्िः का 'कपास 
ओटना? कैसे जुड़ सकेगा! अतएव इस पद्चक्रे अथको फिरसे 
संभालना होगा । 


आइये, पहले प्सङ्गकी संगति मिला लीजिये । हद सुबद्धं 
भवति’ के अनुसार करिसी वातो दो वार दृढ़ कर देना ही काफी 
होता है, किन्तु जब तीन-तीन बार ुग्रीत्रने विभीषणको आश्रय 
देनेक्ा धोर विरोध किया तब तीसरी बार अनिच्छा होनेपर भी 
भगवान्‌ श्रीरामने अपना दिव्य प्रभाव प्रकट किया और सुग्रीवको 
विश्वास दिलाया कि विभीषण और रावण तो क्या, यावन्मात्र दिव्य 
योनितक मेरा अनिट करनेकी शक्ति नहीं रखते । अतः भयके 
कारण तो इसका त्याग करना ठीक नहीं | दूसरे--शरण आयेझी : 
रक्षा करना, यह धर्म सदासे चला आया है । पशु-पक्षीतक इस 
आवश्यक कतंव्यके कायल हैं | इसमें आर्ष वचन प्रमाणमें भी 
दिये | सब कुछ कहकर अन्तमें शरणागतकी रक्षाके विषयमे अपने 


परम निश्चयरूपसे भावान्‌ कहते हैं---.'सकृदेव प्रपन्नाय०? | 


इसे और भी विशद करके कहना अच्छा होगा | शरणागत- 
की रक्षाको भगवान्‌ धर्म ही नहीं, परम धर्म बतलाते हैं; किन्तु 
इसमें प्रमाण दिये बिना प्रधान प्रतिवादी वानरश्रेष्ठ केत्रल सुग्रीव 


१ आ न व जग काल आये थे हरिभजनकों, ओटन छगे कपास ।? 
\ 
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ही नहीं, नरश्रेछ और भी कई राख्नारथा जीत्र माननेको तैयार नहीं | 
धर्मप्रमाणोंको महर्षि याज्ञवल्क्य गिनाते हैं--- 

श्रुतिः ससतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

सम्यक्संकल्पः कामो घर्ममूलमिद्‌ स्मृतम्‌ ॥ 

श्रुति, स्प्रृति, शिष्टाचार, अपने आत्माके लिये हितकारक 

और सच्चे संकल्पसे उत्पन्न हुआ आत्ममनोरथ--ये पाँच धके 
मूल हैं |? भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र शरणागतरक्षारूप इस परम धरममे 
इन पाँचों प्रमाणोंको उपस्थित कर रहे हैं | 'तस्मादपि वध्यं प्रपन्नं 
न प्रतिप्रयच्छन्ति? इत्यादि श्रुतिप्रमाण भी दिये । फिर--- 


ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्षिणा। 

श््णु गाथा पुरा गीतां. .....................-- ॥ 

--इस्यादि आष गाथारूप स्मृतिप्रमाण दिया । शरणागतरक्ष 
सदासे चली आयी है, कपोतादितक भी उसका पालन करते हैं, यो 
पारम्परिक शिष्टाचार दिखछाया । 'भ्ूरस्त्रमाव भाईसे सताये हुए 
बिभीषणको यदि आश्रय दिया जायगा तो उपकृत हुआ वह हमार 
सहायता ही करेगा, अनिष्ट नहीं ।? यों स्त्रप्रिय् साधन किंया। 
इस प्रकार शरणागतरक्षामें चार प्रमाण तो अबतक दिये जा चुके | 
अब पोचत प्रमाण रहा 'सम्यक्सङ्कल्पजः कामः ।? उसीके 
लिये 'सक्देव प्रपन्नाय! इस इलोकसे भगवान्‌ अपना सादि 
सत्यसंकल्प प्रमाग्स्वेन उपस्थित कर रहे हैं. | अर्थात्‌ मेरे सध 
अन्तःकरणका सदासे यहद दृढ़ संकल्प रहता आया है किं प्रप 
( शरणागत ) को यातन्मात्र भयकरारणोसे अभयदान दूँ । मैं इसकी 
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अपना एक आधतरइयक ब्रत सप्नञ्चता हैं | अप कश्यि--याँचों 
प्रमाणोंने मिलकर जब «पूरा पंच-फैसछाः कर दिया तब शरणागत- .: 
रक्षाको धर्म हं। नहीं, परम घर्म माननेमें आपत्ति किस तर हो 
, सकी है! अस्तु, यह तो हुई परमङगसङ्गति | अब अर्थरर आइये -- 


आपको यदि धततरासमीति’ से तत्तमसि? का ही तत्त 
निकालना है तो पक्षा अर्थ यों करना होगा। सुनिये--यहाँ ` ` 
प्रपन्नाय से उपायकथन है और '्तवास्मीति याचते से फलविशेष- ` 
की प्रार्थना है | अर्थ यह हुआ कि प्रपन्न होकर, यानी भजनादि 
उपाय करता हुआ जो 'तत्रास्मि' अर्थात्‌ मैं आपका ही एक अंश 
हूँ, यों तच्छेषबृत्तिकक्षणरूप सायुज्यादि फळ माँगता है, भगवान्‌ | 
कहते हैं, उसो मैं 'सर्वभूतेम्यों भयहेतुतया शाङ्कतेम्यः सर्वेभ्यो 
भूतेभ्यः'-जिन-जिनसे भयकी रांका हो सकती है उन-उन सब 
प्राणियोंसे, (अभय ददामि’ अभय दे देता हैं | अभयक्रा अर्थ है ` 
भयका आत्यन्तिक अमाव, अर्थात्‌ मोक्ष । 'अथ :सोऽमयं गतो 
भत्रति’, “आनन्द ब्रह्मगो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्वन?-जो ब्रह्मानन्द्‌- 
का आखाइन कर लेता है उसे फिर किसीसे मी भय नहीं रहता 
श्यादि स्थळमें भयाभावसे स्पष्ट ही मोक्षा तात्पर्य है। क्‍योंकि जिस 
अभयको ब्रहमविद्याक्रे अनन्तर मिलनेत्राला फळ बताया जा रहा है 
वहे 'मोक्ष'के सिवा और क्या हो सकता है ? [ 

सच पूछिये तो यह अर्थ भी शरणागतिम्रसङ्गसे कुछ दूर हट 
जाता है | अतएव प्रपङ्गानुगत अर्थ करना उचित होगा 
“सङ्कदेव' का अर्थ है केत्रल एक बार ही '्रपन्नाय! का अर्थ करते 





| 
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हुए पूर्वोक्त पक्षमें जिस तरह 'पद्‌? धातुका ज्ञान अर्थ माना गया 
है उसी तरू यहाँ भी वही अर्थ है । अतएव प्रकृष्ट ज्ञानसे प्रयोजन 
हुआ धमानसी? प्रपत्ति, और “तत्र अस्मि इति याचते’ से, मैं तुम्हारा 
हूँ इस याचनासे 'वाचिकी? प्रपत्ति दिखळायी है। खुलासा अर्थ 


यह हुआ कि जो एक वार भी £ मानसी १ शरणागति अर्थात्‌ मनके 
द्वारा ही मगत्रानका आश्रय लेता है, अथवा भैं तुम्हारा हूँ? यों 


कहकर 'चाचिकी” प्रपत्ति अङ्गीकार करता है, उन दोनोंको ही मै 
सर्वप्राणिमात्रसे अमय दे देता हूँ, यह मेरा व्रत है । 

खतन्त्र दो कोटि न मानकर शरणागतिमें ही दो कोटि मानी 
गयी हैं । अर्थात्‌ एक मानसी प्रपत्ति और दूसरी वाचिकी | 
प्रपन्नाय! अर्थात्‌ मानस प्रपत्ति खीकार करनेत्रालेको, “च? ( और) 
“ततरास्मीति याचते? में तुम्हारा हुँ, कहकर वाचिक प्रपत्ति खोका 
करनेवाले, दोनोंको ही मैं अमय देता हूँ । इस प्रकार अर्थ करसे 
“च! के लिये जो पंचायत खड़ी हुई थी वह भी शान्त हो जाती 
है । भगवान्‌ कहते हैं कि जो मनुष्य दोनोंमेंसे किसी भी प्रकारकी 
प्रपत्तिः खीकार करता है उसे मैं सब प्रकारके मयोंसे छुइ 
देता हूँ । 

गजेन्द्रका बल जिस समय जलमें न चळ सका और प्रब 
ग्राह उसे अतल जळमें खींच ले जाने लगा उस समय आत्मरक्षावं 
उसको कोई उपाय न दीखा । तिलमात्र सूँड बाहर रह गयी थी 
अतएव मन-ही-मन भगवानके शरणागत होता है किं k 
भगवन्‌ ! अब आप ही सहायक हैं | शरणागतबत्सछ भगवः 
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शीघ्रताके कारण गरुड़को भी पीछे छोड़कर तत्काल वहाँ पधारते 
हैं और गजेन्द्रका उद्धार करते हैं । 

कितने ही यहाँ यह रोका कर सकते हैं कि यहाँ केवल मानस 

प्रपत्ति ही नहीं, वाचिक प्रपत्ति और भगवान्‌की सेवामें उपायन 
` निवेदन करना भी तो वर्णित है | स्पष्ट ही तो कहा है-- 
` उत्क्षिप्य सास्वुजकर गिरमाह इच्छू- 
श्ारायणालिछगुरो भगवन्नमस्ते । ` 

-सूड्से एक कमळ ऊँचा करके वह बड़े कष्टसे बोला-'हे 
जगतूके खामी नारायण | मैं आपको प्रणाम करता हूँ |” किन्तु 
भगवान्‌ तो | 

एवं व्यवसितो बुद्धा समाधाय मनो हृदि । 

जिस समय उसने मनमें ही भगवानका स्मरण किया 
था उसी समय वैकुण्ठसे रवाना हो गये थे | तभी तो इतनी 
रीघ्रतासे पहुँच सके | अस्तु, यदि यह शुद्ध मानस प्रपत्ति नहीं 
मानी जाती हो तो और लीजिये । 

काळियने भगवानको साधारण मनुष्यमात्र समझकर उनसे 
गये किया, उनके आज्ञानुसार वह श्रीयमप्ुनाकों छोड़कर बाहर न 
गया । बस, तत्काल ही भगवानने उसके फर्णोपर चढ़कर वह 
"ठोकर दी कि अङ्क ठिकाने आ गयी । प्रकारमें वह नाच था, 
किन्तु कालियके लिये प्रलयताण्डवसे कम न था। श्रीशुक कहते 
हैं बह यावन्मात्र ताण्डबोंसे विचित्र ताण्डव था, जिसकी एक- 
एक ठोकरमें कालियसदृश क्रूरकर्माको भी काल सम्मुख दिखायी ` 
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देने लगा, तरह नाच क्या सामान्य था ? प्रसिद्ध है पाँवारकी अङ 
सिरमें होती है ।? जैसे ही मस्तकको मरम्मत हुई कि घबरा उठा. 

तब्वित्रताण्डवविरुप्णफणातपन्नो | 

रक्तं सुखेरुरु वमन्नूप भम्नगात्रः | 
स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं 
नारायणं तमरणं मनसा जगाम ॥ 

भगवानूके उस. विचित्र ताण्डवसे उसके फणोंकी एक-एक 
नस ढीली और चूरमूर हो गयी । मुखसे रक्त बहने लगा । फण 
ही नहीं, उसका प्रत्येक अङ्ग टूटा जा रहा था । उस समय वह 
, चराचरनायक उन्हीं भगवान्‌ नारायणकी शरण गया । किस प्रकार ! 
“मनसा जगाम-मनकें द्वारा |! ठोकरपर ठोकरोंके कारण सुखसे हूँ 
करनेका भी अत्रक्गाश न था, फिर प्रणामादिकी तो कथा ही क्या है! 
अतएव "मनसा अरणं ( शरणम्‌ ) जगाम? स्पष्ट ही तो मानस झारणागति 
यहाँ है । फछ भी उम्रका प्रत्यक्ष देख लीजिये | भगवानने तत्काल 
उसे अमय दे दिया | आपने कहा कि--तुम जिसके डरसे रमणक 
द्वीप छोड़कर यहाँ छिपे हो उस गरुड़्से अब तुमको भय नहीं | 
तुमपर मेरे चरणोंकी छाप पड़ चुकी, अब तुमको वह नहीं 
खा सक्ता |! 

द्वीपं रमणकं दित्वा हृदमेतमुपाश्रितः। 

यद्भयात्ल सुपर्णेस्त्वां नाद्यान्मत्परलान्छितम्‌ ॥ 

यहाँ भी कदाचित्‌ शंकाका अवसर मिल सकता है कि 
कालियने आगे चलकर वाचिक स्तुति भी तो की थी । नागपत्नियोती 
स्तुति तो प्रत्यक्ष है ही, तो और लीजिये-- 
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जिस समय भगवान्‌ राम-कृष्ण गोचारणके लिये वनमें 
पधारे और गोपोंने आपसे श्ुधाकी शिकायत की कि हमें भूख 
सता रही है, उस समय श्रीरामने आज्ञा की कि समीपे ही 
ाझण यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ यज्ञवाटमें जाकर मेरे आनेकी सूचना 
करो, वे अवश्य तुमको यथोचित भोजन देंगे | परन्तु कर्मामिमानी 
उन ब्राह्मणोने गोपोंकी प्रार्थनापर कान न दिया । इधर गोप तो 
“दण्डवत्पतिता भुविः-भूमिमें साष्टाङ्ग प्रणाम करके अन्नके लिये 
प्राथना कर रहे हैं, उधर उन '्वालिशा बृद्धमानिन मूं होनेपर 
भी अपनेको बहुत बड़ा माननेत्रालोंने जब (हाँ , “ना? का कुछ 
जवाब न दिया-- 
न ते यदोमिति प्रोचुर्न नेति च परंतप । 
-तभै निराश होकर वे लौट आये । श्रीकृष्णने गोपोंको 
दुबारा फिर भेजा कि 'जाओ, अत्रके ब्राह्मणपत्नियोंके पास जाओ, 
और मेरा नाम लेकर मोजनके लिये कहो ।' झ्ियोंने जैसे ही 
भावानुका आगमन खुना कि विविध प्रकारकी भोज्यसामग्री 
पात्रोमें लेकर "प्रियम्‌ अभिसल्नुः! अपने प्राणप्रिय भगवानके अभिमुख 
चलां । क्योंकि ।नित्यं तदशनोत्सुकाःः-सदा भगवानके दर्शनकी 
उन्हें प्रबळ उत्कण्डा ळगी रहती थी | उनके जानेके समयकी 
„ श्रीशुक्ऋदेत्रजीने उपमा दी है--*समुद्रमिंव निम्नगाः?, नदियाँ जिस 
तरह सशुद्र्के अभिमुख जाती हैं । सबुद्रकी तरफ नदियोंका 
जाना खाभाविक है और वह रोका भी नहीं जा सकता | 
क्योंकि “निम्नगा:ः-ढलावकी तरफ जाते हुए जलप्रवाहको रोकनेकी 
किसको ताकत है ? उनको उनके पति-भ्रातादि सम्बन्धियोंने 
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रोका भी था, किन्तु "भगवत्युत्तमश्लोक दीधेश्रृतधृताशयाः, 
बहुत समयसे गुणानुवाद सुनते रहनेके कारण उनका. | 
अन्तःकरण उनके पास च रहकर भगवानमें बस चुक्रा था | 
अतएव वे भगवानकी झरणमें गयीं और बोलीं--आपके शरण 
आनेमें बाधक इए समस्त बान्धर्वोको 'अतिळङ्खघ? उल्लङ्घन करके 
आपके चरणोंसे प्रसादी की हुई तुळसीमालाको अपने केरापाशोमे 
धारण कएनेके लिये तत्र पादमूलं प्राप्ताः आपके चरणोंकी शरणमें 
इम आयी हैं । यां प्रस्यक्षरूपसे शरणागत होती हैँ । 


किन्तु उनमेंसे किसी ख्ीको उसके पतिने मकानमें बंद 
कर दिया और भगवानके पास जानेसे रोक दिया । वह भगवानके 
गुण सुन-सुनकर, उनकी अलौकिक रूपमाघुरीका हृदयमें ध्यान 
कर-करके उनमें पहलेहीसे एकान्त अनुरक्त हो चुकी थी । इस 
समय प्रत्यक्ष शरण जानेसे जैसे ही वह रोकी गयी, वैसे ही उसने 
अपने हृदयमें स्थित भगवानकी मानसिक झारणागति खीकार की । 
अपने अन्तःकरणमें ह्वी भगवानको `आत्मनिवेदन कर दिया कि 
'हे भगवन्‌ ! मैं इस भौतिक शुरीरद्वारा आपकी शरण आमनेमें 
असमर्थ हैं । किन्तु अब आपके सिवा मेरी कोई गति नहीं । मैं 
आपके शरण हूँ ! बस, भगवानने उप्तकी 'मानस प्रपत्ति’ खीकार 
करके उसे अपनी शरणमें ले लिया और सदाके लिये अभय दे दिया-- : 

, हृदोपयुह्य विजहो देहं कर्मोउुबन्धनम्‌ ॥ 

एक ही नहीं, मानस प्रपत्तिके ऐसे अनेक उदाहरण हैं 

जहाँ भगवानने अपने शरणागतको अभय दिया है | 
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वाचिक शरणागति तो स्थान-स्थानपर देखी जाती है | प्रायः 
प्रत्येक मक्तने ही भगवानकी स्तुति करके शरणयाचना की है, 
किन्तु उन सबमें कुछ-कुछ मनका भी सम्बन्ध है | परन्तु वाणीमात्र 
घुनकर जिसको भगवान्ने शरणमें लिया हो उनमें सर्वतः प्रधान 
अजामिल है । शरणागति कैसी, केरल अपना नाममात्र घुनकर - 
भगवानूने उसे अभय दे दिया । वह धोर पापी था । (नष्ट. 
सदाचारः? दुनियामें अच्छे आचरण जो कुछ भी हो सकते हैं 
उसके यहाँ सत्र आकर नष्ट हो चुके थे | वृद्ध माता-पिता 
और साध्वी ख्रीको उसने परि्याग कर दिया था | झद्राको ली 
बनाकर नीच कर्तव्योंसे वह अपनी आयु बिंताता था | सो भी 
थोड़े-बहुत नहीं, अपने जीवनके अट्टासी वर्ष खो चुका था । 
पुत्र-कलत्रादिमें ऐसा लीन था कि रात्रि-दिन उनकी ही भावना 
करते बीतता था । इस ढलते दिनमें जैसे ही उसकी आंखे 
मिचने लगीं, नरकोंमें ले जानेके लिये यमदूर्तोने उसे पकड़ा | 
उनकी भयङ्कर आकृति देखकर वह एकदम घबरा गया। और तो 
कुछ न बना, वह अपने उस बालक पुत्रको पुकार उठा 
“नारायण १ | बस, शरणागति पीछे होगी, अपना नाममात्र घुनक्र 
ही भगत्रान्ने उसको समस्त भयांसे छुड़ा दिया । भावानके 
` पार्षद प्रत्यक्ष वहाँ आते हैं और उसको यमपारासे छुड़ाकर सत्रदाके 
लिये अभय दे देते हैं | इसीलिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र यहाँ आज्ञा 
करते हैं कि जो मन अथवा वचनके द्वारा एक वार भी मेरे 
अभिमुख हो जाता है उसे सरथा मैं अभय कर देता हूँ । 
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धाह वा | यह तो बड़े सुभीतेका अर्थ बतश़ाया पण्डितजी | 
यज्ञ-्यागादिके बड़े छ॑रे-चोड़े झगड़ोंसे वचा दिया । रात-दिनके 
अग्निद्दोत्रसे शरीर काला पड़ जाता है, परन्तु तो भी जरा-सा 
कर्भत्रैगुण् होते ही सत्र किया-कराया चौपट हो जाता है। इतने 
दिनका परिश्रम बरबाद होकर फिर वही पहला दिन सामने आ 
जाता है | यही क्यों, तीर्थ, ब्रत, नियम, उपवास आदिमें क्या 
कम परिश्रम है ? एक दिनके उपत्रासमें ही छोगोंको दिनमें 
तारामण्डल दीखने लगता है । फिर महीनों 'भब्भक्षो वाय्ुभश्चः? 
रहना क्या सहज है १ पुभ्याइवाचनके समय 'अवनिकृतजानुमण्डल:! 
भूमिमें घुटना टेककर थोड़ी-सी देर कर्मकाण्डका छोटा-सा नियम 
पालन करना पड़ता है । सो मी मस्तकपर कलश चढ़ाते हैं, प्रणाम 
करते हैं, उतनी-सी देर। इतनी ही देरमें लोगोंको बाँयटे-से आने 
लगते हैं, फिर भला जो घ्यान-आसनादिकौ अनेक मुद्राएं निरन्तर 
साधन किया करते हें उनके काठिन्यको तो सोचिये । यह 
हुआ कर्ममागक्रा विचार | अब आइये ज्ञानमागमें । दुनियाके 
यावन्मात्र पदार्थोसे निर्वेइ ( त्रिरक्ति ) होकर धयतो वाचो निवर्तन्ते 
अप्राप्य मनसा सह? जहाँ याणी और मनतकक्री पहुँच 
नहीं, बेचारे चक्षुरादि इन्द्रियोंकी तो कया ही क्या, उस 
प्रकी भावनामें लीन हो जाना क्या यों ही है ? लोग आजन्म 
'तत्त्रमसि’ की एकत्राक्यता करते रहे हैं, परन्तु परिणाममें 


- जाकर सब्र निस्तत्त रह गया है | यों तो मुखसे “तोडइम! का 


चाहे पुरश्चरण ही करते रहे, परन्तु वास्तवमें ब्रह्ममय हो जाना 
क्या सबके भाग्यमें है ? ब्रूप हो जानेकी बात तो जाने 


` 
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दीजिये, परन्तु देइ और आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ हैं | इसको सची 
तरहसे अमलमें छाना ही, कहिये, कितनोंसे बन पड़ता है ? परन्तु 
आपने तो बड़ा सीधा राला निकाळ दिया | या तो मनमें 

* भगवानका व्यान कर लिया या मुखसे कह दिया कि मैं तुम्हारा 
हूँ । बस, सारे झंझटोंसे वच जायँगे | हम छाख भी दोष करें, 
भगवान्‌ फिर उधर इष्टि ही न देंगे । हमको निर्भय कर देंगे |! 

ठीक है । आपने यज्ञ-यागादि, तपस्या, ब्रह्मज्ञान आदि 
सबसे भगवानकी झरणागतिको सरल समझ लिया, और सन्तोष 
भी कर लिया, यह बहुत अच्छा हुआ । परन्तु जरा मार्मिक 
वित्रार कीजिये तो आपको माझम हो जायगा कि यह उन 
सबकी अपेक्षा कठिन हैं या सरळ | शरणागति तो आगेकी बात है, 
भगत्रान्‌के अभिमुख हो जाना ही बिरलोंके भाग्यमें होता है । 
जो प्रकृतिसे ही दैप्रजीव हैं और जिनपर भगवानका अनुग्रह होता 
है वही ढुनियामें रहते हुए भी उसे पीठ देकर भगवानके अभिमुख 
होते हैं | भक्त बनायेसे नहीं बनता | 'ठोक-पीटकर वैद्यराज? 
चाहे बन जाय, पर भगवदनुगृहीत मक्त हो जाना हाथकी वात 
नहीं | भगवान्‌की इच्छा और कृपाकी बात दै । प्राक्तन अच्छे 
संरकारके बिना लाख सिखानेपर भी भगवानकी ओर आदमी सहजमें 
` मुड़ नहीं सकता | भक्त उद्भवको बाल्यात्रस्यामें कोन तालीम देने 
बैठा था कि तुम भक्त बनो। परतु उनका मानसिक प्रवाह 
आरम्मसे ही मगवानके अभिमुख था । और बालक रास्तेमें नाना 
तरहके खेल खेलते, परन्तु वे खेल भी भगवानके ही करते । माँ 
कइती-_'बेट़ा ! बहुत देर हो गयी, अब कलेवा कर लो ।' खेलमें 








२८६ शरणागतिरहस्य 


मस्त हुए वे कहते--.'वराह | तुम देखती नहीं, अमी ठाकुरजीको 
नहलाया है | श्वङ्गार करके फिर कलेवा करूंगा |? अहा ! धन्य 
है वह भाग्यवान्‌ बाळक, और वन्दनीय है उसकी जननी माता, 
जिसका पुत्र भगवान्‌की क्रीडामें अपने आपको भी भूल जाता है । 
बालक भगवान्‌की सेवाके खेलमें ऐसा लीन है कि दूसरी तरफ न 
उसकी इष्टि है, न चित्त | जब वह अपनेको ही भूला हुआ है तब 
कल्वा कैसा ? 


इसे आप भक्तिके गोरतरके लिये बनायी हुईं बात न समझें, 
बालकका खभाव ही है कि वह जिसमें डीन होता है फिर सबको 
भूछ जाता है । रोते हुए, और तो क्या, शरीरमें जिसके कुछ 
वेदना हो ऐसे भी बालकको आप खिलौना देकर उसमें कैसा लीन 
कर देते हैं ! बस, उद्धव भी अपने खेलमें एकदम तन्मय हैं| 
शवङ्गार कर लेनेके बाद फिर आगेकी सेवा शुरू हो जाती है, 
कळेत्रा भूल जाते हैं । घरके काम-काजमें लगी हुई बेचारी माता 
आकर देखती है---कलेवा पड़ा-पड़ा सूख रहदा है । पुत्र-स्नेहसे 
विहल होनेके कारण उसकी आँखसे आँसू बहने लगता है, 
गद्गद होकर कहती है-- 'बेटा ! दुपहर होता आया, अभीतक 
तेने कुछ नहीं खाया | और बालक तो दो-दो, तीन-तीन बार खा. 
पी चुके ॥! 


जो जन्मसे ही इस तरह मगवानकी तरफ लौ लगाये उन 
होते हैं: उन्हको भगव्रानकी शरणागति-बुद्धि होती है | यह बात 
ब्रिल्कुड, सोलहों आने सत्य है कि शरणागत हो जानेपर मात्रा 
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उसके सब अपराध क्षमा कर देते हैं और उसको अभय ( मोक्ष ) 
दे देते हैं । किन्तु दुनियासे मुँह मुड़ जाना और भगवान्‌की तरफ 
सुख हो जाना यही तो कठिन है | यह क्यों, सब जानते हैं और 
नाना तरहकी समालोचनाएँ भी किया करते हैं कि कलियुगमें नाम- 
जपसे ही मुक्ति हो जाती. है; परन्तु आप ही देख लीजिये, नाम- 
जपपर पूर्ण विश्वास करके इस सहज नुसखेसे कितने आदमी 
फायदा उठाते हैं ? हमारे शरीरमें घोर रोग रहता है, उसके कारण 
हम बड़ी-वड़ी तकलीफें उठाते हैं, परन्तु छोटा-सा उपाय हमसे 
नहीं हो पाता | पड़ोसीकी बतायी हुई साधारण-सी दवा लाकर 
न घोटी जाती है और न पीयी ही जाती है । रोगमें छठ्पटाते रहते 
हैं । बतलानेवालेने कहा है कि कौड़ियोंकी दवा है और हम भी 
जानते हैं कि बड़ी सीधी-सी बात है; परन्तु फ़िर भी न हमसे . 
दवा होती है, न रोग जाता है। बात यह है जब भगवल्कपा 
होगी, तभी हमसे सीधे-से-सीघे उपाय भी बन आयँगे, अन्यथा हम 
विचार ही करते रह जायेंगे और समय निकल जायगा । 


जन्मदरिद्रका इष्टान्त सुना ही होगा--एक मनुष्य बड़ा 
दरिद्र था, उसके कारण बहुत दुःख पाता था। घर और बंशका वह 
> अच्छा था, परन्तु भीतर जो उसकी नाजुक दशा थी उसको वही 
जानता था । उसके उस दारुण दुःखको देखकर एक परमदयाळु 
सिद्ध दयाद्रं हो पढ़े । चुपचाप उसे बुलाकर अपनी झोळीसे पत्यर- 
का एक टुकड़ा देकर कहा कि ले, इस पत्यरको ले जा, लोहेके लगा 
देना | वह सोना हो जायगा | तू. इस उपायसे अपनी दद्रिताका 
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दु:ख मिटा ले । किन्तु चार महीनेके बाद जब मैं लैटूंगा तो यह 
पत्थर लेता जाऊंगा | 
ये घरमें आये और बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि अत्र अपनी 
दरद्रिताते छुटकारा पा गये ! एक दिनमें ढेर-के-डेर लोहेके इसे 
छुआ देंगे। बस, फिर क्या है, जन्मभरके लिये छुट्टी हो गयी । 
आप प्रतिदिन लोहेका मात्र पूछते रहे । अमी महँगा है; क्या 
जल्दी है, चार महीने पड़े हैं | एक दिनमें तो सोनेसे घर भरा 
जाता है | बस, रोज भाव पूछते-पूछते ही चार महीने बीत गये। 
यह सोच रहे थे कि आज चार महीने हुए हैं । क्या साधूजी 
अंग्रेजी टाइम थोड़े ही साधते हैं | दो-चार दिनमें आयेंगे तबतक 
लोहा लाकर दरट्रिताको दूर भगाये देते हैं । संयोगकी बात है, 
- ठीक चोथा महीना समाप्त होते ही उसी दिन साधु आये और 
उन्होंने कह कि कहाँ है वह पत्थर १ अब ये क्‍या कहते । घरमे 
सव कुछ ढूंढ-ढाँडनेपर भी उस समय छोटी-छोटी दो लोहदेकी कीले 
र मिलीं जिन्हें ये पत्यरसे लगा पाये | वाकी फिर बैसे-कें 
वैसे ही | 


आप देखिये, कितना सरल उपाय था | बस, लोहेपर पत्थर 
छुआ देना ही तो था । कीमिया करनेके लिये, इमीटेशन बनानेके 
लिये कितनी फ्रुका-फाँकी करनी पड़ती है; परन्तु इसमें तो हाथ 
हिला देनेमरकी देर थी। किन्तु वह भी उस जन्मके भाग्यवानसे 
हुआ ? सरळ-से-सरल उपाय भी हुआ तो क्या गर्ज, उसका बन 
आना तो शर्ते है । नामी हकीमकी अक्सीर दवा दामनकी दामनमे 
बंधी रह जाती है और हमारा दम निकल जाता है। 
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बंस, यही खे5 यहाँ होता है | हम मक्तिग्रन्थ खूब पढ़ लेते 
हैं । शाखज्ञान खूब हो जाता है | हजारों बार हमारी आँखोंके 
नीचे होकर यह लेख निकल जाता है कि भगवानकी शरणागति 
हो जानेपर मनुष्यको कोई भय नहीँ रहता, परन्तु इस शरणागतिके 
अभिमुख आजतक नहीं होते । तीर्थस्थानोंमें देखा है, पास ही सिद्ध- 
पीठ देवमन्दिर है, परन्तु वहाँ नहीं जाया जाता | और हजार काम 
दूर-दूरके हमसे बन आते हैं; परन्तु देवइशनके लिये नित्य विचार 
ही करते रहते हैं, जा नहीं पाते । | 


असल बात यह है कि हम चाहे अपने मनमें चाहा करें, 
क्या होगा ? जब भगवान्‌ चाहेंगे तभी हम दुनियासे मुड़ेंगे और 
भगवानके अभिमुख हो सकेंगे । और भगवान्‌ भी तभी चाहते हैं 
जब हमारा इढ़ अनुराग और सच्ची भावना देख लेते. हैं, हमें उसका 
पात्र समझ लेते हैं | आप ही देख लीजिये कि जिस समय हम 
भगवान्‌की तरफ मुढ़े और भगवानने हमें अङ्गीकार कर लिया; 
फिर क्‍या हमें कुछ अप्राप्य रह जायगा ? एक पुरुषार्थ क्या, 
चतुग हमारे पीछे-पीछे चलेंगे | भगवान्‌ हमारे वशीभूत हो जाते 
हैं | तत्र इतना बड़ा उच्च अधिकार देनेके लिये भगवान्‌ क्या 
„ कुछ नहीं सोचें-समझेंगे ? | 

असल तो यह है कि शरणागत हो जानेपर हमारा सब 
भार भगत्रान्‌पर ही हो जाता है । जहाँ हम भगवानूकी शरणमे 
गये और “मैं आपका हूँ” यह निवेदन किया, वहसे हमारी सबै 
चिन्ताएँ भगवानपर ही जा पड़ती हैं | हम निश्चेष्ट हो जाते हैं; 


श्‌० २० १९-- 
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हाथ-पैरतक नहीं हिलाते | सब कुछ हमारे लिये भगवान्‌ ही 
करते हैं । चाहे हम अपने हृदयमें न भी सोचें, परन्तु भगवान्‌का 
यह ब्रत है कि जो मुझमें आत्मार्पण कर देते हैं उनका योगक्षेम 
में करता हूँ। आप किसी सजनके यहाँ पाइने होते हैं तब आप 
घरसे अधिक्र आरामकी आशा नहीं कर सकते । न अपने आराम- 
के सब्र सामानकी चिन्ता ही करते हैं । दूसरेके स्थानपर जाकर 
हमें जसा भी सुभीता मिल जाता है, हम सन्तोष कर छेते हैं, 
मुखसे नहीं कहते । परन्तु जैसे ही आपका डेरा उनके मकानमें 
हुआ कि उनको उसी समयसे आगे-से-आगे आरामका इंतजाम 
करना पड़ता है । वे वेचारे सोते-सोते भी किसी बातकी याद 
आनेपर चोंककर उठ बैठते हैं और नौकरको बुलाकर कहते हैं- 
“अरे भाई शामके लिये उनके वास्ते सवारीका प्रबन्ध करना मैं 
भूछ गया । शायर वे धरामनित्रासबाग? देखने जायेगे |? कहिटे, 
साधारग ज्ञान रखनेत्राला आरामतलब मनुष्यतक अपने प्राघूणिक- 
की इतनी चिन्ता रखता है कि अपना खाना, पीना, सोनातक 
किरकिर कर देता है । बहुत से इसी क्लेराके कारण किसी 
राधूमिकको अपने खास रहनेके स्थानमें नहीं ठद्दराते । दूसरे 
मकानमें टिकाते हैं, जिसमें कुछ कमी भी रह जाय तो अपनी 
इतनी जिम्मेत्रारी नहीँ रहती; कुछ जरूरत होनेपर प्राधूणिक 
अपने-आप भी. प्रबन्ध कर लेना है | और हमें यह कइनेका 
असर मी रहता है कि आपने कइलाया क्यों नहीं, तत्काल 
प्रबन्ध कर रिया जाता | आजके तो हैर पाहुनोंके लिये होटळ- 
का द्वार खुच है । केल बिछ चुक्रा देना पड़ता है | किम्तु 
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जिन आतिथेयोंके यहाँ अतिथियोंका पेंड-पैंडपर भ्यान रकखा जाता 
है उनकी चिन्ता वही जानते हैं | फिर अतिथि तो कुछ कालके 
ही लिये आता है और सब बोझ हमपर रखना भी नहीं चाहता, 
परन्तु शरणागतका तो सब बोझ भगवान्‌ अपने ऊपर समझते हैं । 
फिर आप ही देख लीजिये, सहसा इतना वड़ा अधिकार न 
तो हमें मिल ही सकता है और न बिना सोचे-समझे भगवान्‌ ही 
हमें अभिमुख कर सकते हैं । 

साफ वात तो यह है कि यदि हमें मगवानका माहात्म्य कुछ भी 
माळम हैं, हमारी उनमें कुछ भी भक्ति है और हृदयमें उनके प्रति कुछ 
भी ग्रेम हैँ तो छाख तकलीफ़ उठाकर भी हम भगवान्‌की भक्ति करेंगे | 


= 


लछाग 


चग विन्न डालेंगे, हमें तकलीफ पहुँचायेंगे और हम उन विध्न-बाधाओंको 
हराकर तकलीफोंको सहकर भी भगवानको तरफ ही जायेंगे | हम 
अपने आरामको और उपायोंकी सरलताको नहीं देखेंगे । हम देखेंगे 
अपने ध्येयको | हमको भगवानकी तरफ भावना है और उनसे 
निलनेकी चटपटी हैं तो लाख दुःख सहकर भी हम उनके पिलने- 
के उपाय करेंगे । इसके .विरुद्ध--दूसरी तरफ जानेमें अनेक 
आरामके ळाळच भी दिये जाते होंगे तो भी हम उस ओर नजर- 
तक नहीं डार्ळगे | जिसकी तरफ जिसकी लगन लग जाती है वह 
` आसमको नहीं देखता | वह तो उसकी प्रा्िपर लक्ष्य रखता है । 
किन्तु जो आराम देख रहा है उसकी खान सच्ची नहीं, उसकी 
व्ान तो सरत्तापर है । मान लीजिये आपको घुबणफी जरुरत 
द, आप उसके ळिये कहाँ-कहाँ जायेंगे, कितने-कितसे कट उठायेंगे । 
हम कहेंगे, “भाई | इतना दुःख यों उठाते हो । लो, उसके स्थान- 
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में यह पत्थरका टुकड़ा ले लो |? तो क्‍या आप मान जायेगे ? 
पत्थरके मिलनेमें कोई श्रम नहीं, परन्तु हम श्रम करके भी लेते हें 
सोना । क्योंकि हमको जरूरत तो उसकी है । 


बस, इसी तरह जो सच्चे श्रेयःकामुक हैं वह अपने श्रेय 
और ध्येयकी ओर ही दृष्टि रखते हैं, उपायकी सरळतापर लू 
नहीं होते । चाहे हमें कितनी ही तकलीफ मिलें, कितना ही परिश्रम 
करना पड़े; परन्तु हमें वास्तबिक सत्य सुख, सच्चा जो हमारा 
राव्य है वही मिलना चाहिये | उसकी प्राप्तिके लिये चाहे 
कठिन-से-कठिन जप, तप, यज्ञ, दान, उपवासादि करने पढ़ें, 
चाहे तीर्थ-तीर्थ घूमना पड़े, परन्तु प्राप्त करना हमें वही है । 
हमारी दृष्टि हमारे प्राप्तव्यपर है, सरळतापर नहीं । जो यज्ञ, याग, 
तपस्यादिको कठिन समझकर सरलताको टटोळते हैं, माळूम होता 
है, वे अपने प्राप्तत्यपर दृढ़ नहीं हैं । मजनूको अपनी प्रेयसी 
छैडपर इतना प्रेम था कि उसकी प्राप्तिके लिये उसे कोई कैसी 
भी कठिनाईका काम बताता तो वह उसकी प्रातिकी उमम उसे 
्रसन्नचित्तसे करने लगता । किसी दु्ने कुएँको दिखाकर कहा 
कि तुम्हारी ले इसीमें छिपी हुईं है, तुम उसे पा सकते हो, फिर 


क्या था, वह अपनी तक्ळीफोंका वादावर्द किये बिना ही तत्काल 


उसमें कूद पड़ा | 

जो यह कहते हैँ किं अमुक उपाय कठिन है, यह सरल है, 
वह अपने लक्ष्यपर ही दृढ़ नहीं | यदि कोई उपाय सरळ हो और 
उसके द्वारा उनकी चाही हुई चीजसे दूसरी चीज मिलेगी तो क्या 


“adit 
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गइ ले लेंगे ? और यदि अपनी चाही चीजके जिये उन्ह कठिन 
परिश्रम करना पड़ेगा तो छोड़ देंगे ? इसलिये सरलताकी बात 
तो विचासूर्ण नहीं । सच्चे भक्त और भगवानके प्रेमियोंको तो 
चाहे कितना भी कठिन उपाय और परिश्रम करना पड़े, उन्हें 
इसकी कोई परवा नहीं, उन्हें तो प्रयोजन है भगवानूसे | उनका 
भ्राततव्य, उनका लक्ष्य, उनका प्रेष्ठ, जहाँ होगा उसी ओर वे 
अमिमुख हो जायेंगे । परन्तु वे उसीके द्वारा उसे पाना चाहते 
हैं, अर्थात्‌ उनका उपेय भी वह्दी और उपाय भी वही | अतएव 
उसको पानेके लिये वे उसीके शरण आते हैं दूसरी ओर चाहे 
कितनी ही सरलता हो उनकी नजर नहीं जाती । बस, समझ 
लीजिये, ऐसे ही भक्तोंकी यह बात है और वही '्रपत्ति? के 
अधिकारी भी हैं । | 

अब रही यह कि जैसा लोग समझते हैं “प्रपत्ति क्या उतनी 
सरल है ! जो जन्मसे ही भगवानका अनुराग लिये उतपन्न होते हैं 
अथवा जिन भक्तोंको शापादिके कारण साधारण कुटुम्बमें जन्म 
मिला है उनके विधयमें तो पहले कह आये हैं, उनकी बात तो 
जाने दीजिये | किन्तु अन्य पुरुषोंका भगवानके अभिमुख होना 
और उनकी भक्तिमें लीन हो जाना क्या सहज ही है ? शैशवसे 


„ ही संसारी प्रवाह एकके अनन्तर एक ऐसा चलता है कि मरते 


दमतक मनुष्यको अवकाश नहीं लेने देता | चौदह-पंद्रह वर्ष- 
तककी बाल्यावस्था तो अज्ञान दशा गिनी जाती है; परन्तु 
यौवनका आरम्म जैसे ही होता है और मनुष्य विवाह करके 
गृहस्थाश्रमे जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही वह - धनैषणा- 
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पुत्रेषणादिके चक्करमें ऐसा पड़ता है कि इनके सिवा दूसरी और 
ताकनेका ही अवसर नहीं मिलता | प्रथम तो स्री और धन यही 
इतने आसक्तिकर्ता और प्रतिबन्धक हैं कि इनकी मायामें पड़कर 
मनुष्यको दूसरा ज्ञान ही नहीं रहता । दुनियाके वैज्ञानिकोंने 
जिसकी इछिमिं ही इतना भयंकर असर बतलाया है कि उसके 
पड़ते ही जादूकी तरह आदमी खिंच जाता है, उस खरीके मोहसे 
अलग होना क्या सहज है ? अज्ञोंकी बात तो जाने दीजिये, किन्तु 
जो लोक और राख दोनोंमें पण्डित हैं वे भी ऐसे सपारेमें आते 
हैं, उनतकको अपना भान नहीं रहता, फिर दूसरोंकी क्या कथा | 
प्रत्युत लोगोंका तो यहाँतक कहना है कि समझदार लोग ही ज्यादा 
चक्करमें पडते हैं | किसीने कहा है--- | 

अश्ञास्तरन्ति पारं विशा विशाश्च मज्जन्ति । 

कथय कलावति ! केयं तव नयनतरङ्गिणीरीतिः ० 

'अजान आदमी चाहे पार उतर जायें, परन्तु बिज्ञ लोग 
जानते इए भी उसमें इब जाते हैं | अतएव हे अद्भुतकलाशा लिनी ! 
बतळाओ, तुम्हारी इस नयननदीकी यह क्या नयी रीति है [ नदीमें 
उसकी थाह या तैरना नहीं जाननेवाले इब जाते हैं औ( जानकार 
पार उतर जाते है, किन्तु यहाँ विपरीत है ] ? 


साधारण ज्ञानियोंकी तो क्या चलायी, जगग्मसिद्ध प्रभाव- 
शाली विश्वामित्र आदि ऋषितक इस फंदेसे नहीं बच पाये | 
जो ऋषि सङ्गसे बचनेके लिये जंगलमें चले गये, इन्दरियोंको 
क्षीणबल करनेके लिये केरल दर्भके अङ्रमात्र भोजन करते थे 


i 


\ 
| 
| 
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उन्हें भी इस जादूने ऐसा घड़ेमें लिया कि आजतक केदसे नहीं 
छूटे | कालिदास कहते हैं--- 
पुर स दभोइरमातचृत्ति- 
अरन्यगेः साद्धसृषिर्मघोना । 
समाधिभीतेन किलोपनीतः i 
पञ्चाप्सर।योचनकूटबन्धम्‌  .॥ 
दर्भाङ्करमात्र मोजन करके मृगोंके साथ विचरनेवाले शात- 
कणि ऋषिको समाविसे डरे हुए इन्दरने पाँच अप्सराओंके यौवन- 
रूपी कूटयन्त्रमें केर कर लिया |? 


धनकी मायाको सब लोग जानते हैं. । 'निन्यानबेक्रा फेर 
दुनियामें प्रसिद्ध हैं | यह वह मदिरा है जिसके हाथमें आते ही 
आदमी नशमें बेहोश हो जाता है | त्रिहारी कहते हैं 


कनफ कनकसों सो शुनी मादकता अधिकायं। 
चह खाये बौरात है, यह पाये बौराय ॥ 


बात तो यह है कि कान्ता और कनक--भवसागरके दो 
भयंकर भत्र हैं | इनमें पड़े पीछे आदमीकी तो क्या कथा, बड़े- 
बड़े ज्ञानके जहाज भी इब चुके हैं | ठीक ही तो कहा है-_ : 
वेधा द्वेधा श्रमं चक्रे कानताखु कनकेषु च। 
ताजु तेष्वप्यनासक्तः साक्षाद्‌ भर्गो नराकृतिः ॥ 
'त्रिवाताने कान्ता और कनक, दो प्रकारके भयानक चक्र 
बनाये हैं | इनमें अनासक्त रहकर जो बच जाता है उसे नरके 
रूपें साक्षात्‌ शिव समझना चाहिये |” जब दो ही चक्करोंका यह 





२९६ शरणागतिरहस्य 


हाल है तब मनुप्यके पीछे तो ग्यारह चक्करोंका सामान हरदम 
साथ रहता है । पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और सबके नेता 
मनीराम, इस तरह ये ग्यारहों भयंकर रुद्र समयपर वह रौद्र रूप 
धारण कर लेते हैं. कि मनुष्य सदाके लिये आपत्तियोंमें फँस जाता 
है । मतुष्यकी इन्द्रियलालसा और मस्ती थोड़े दिनकी होती है, 
किन्तु उसका स्थायी परिणाम सदाके लिये उसे हीन कर डालता है। 
ज्ञानियोंने कहा है--- 


क तपथद्विसस्थायिनि मद्कारिणि यौवने दुरात्मानः । 
विद्धति तथापराधं जन्मेव बृथा यथा भवति॥ 


“चंद दिनके पाइने, किन्तु नशीले इस यौवनमें अज्ञानी 
लोग वह अपराध कर बैठते हैँ जिससे जवानी ही क्‍या, उनका 
सम्पूर्ण जन्म दी व्यर्थ हो जाता है |! एक आपत्ति हो तो उसका 
उपाय किया जाय, परन्तु चारों तरफसे जहाँ खींचा-तानी मची हो, 
वहाँ बेचारा मनुष्य क्या कर सकता है | परमहंसशिरोमणि भगवान्‌ 
शुक कहते है-- 

जिह्वैकतोऽसुमपकर्षति करहि तर्षा 
_  शिइनोऽन्यतस्त्वशुद्र श्रवर्ण कुतश्चित्‌ । 

घाणोऽन्यतश्चपलहक्‌ क्क च कर्मशक्ति- 
बेह॒यः सपत्न्य इच गेहपति लुनन्ति ॥ 


'एक ओर जिद्वा खींचती है तो दूसरी तरफ तृष्णा, इधर 
कामेन्द्रिय खींच ले जाना चाहती है तो कभी त्वचा और पेटका 
छुन प्रबळ हो उठता है | उषसे बचता है तो कर्णेच्वियके द्वारा 
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खींचा हुआ दूर बह जाता है । वहसे बचने भी नहीं पाता है 
कि थोड़ी ही देरमें सुगन्धी डोगैसे दूसरी ही तरफ हिच जाता 
है | इधरसे अभी इटकारा भी नहीं हुआ कि ये चपल आँखें 
४ इसरी ही ओर ढकेळ ले जाती हैं| जिस तरह एक घरालेके कई 
ख्ियाँ हों और वे जिस तरह उप्तकी खींचातानीमें अच्छी तरह 
"रम्मत करती हैं वही दशा इस मनुष्यक्गी है ।' महर्षि व्यास तो 
खींचातानी भी नहीं कहते, वह तो कहते हैं “छुनन्ति? | एक शशी/ 
हो और उसको खींचनेवाली दो-चार नहीं “बयः? बहुत-सी | 
सो भी कौन ? “सपल्य: !? सौते, जिनका बैर जगप्रसिद्ध है | 
बस, फिर वहाँ छिन्न-भिन्न होनेमें क्या कसर है ? प्रत्येक चाहती 
है कि समूचे गृहपतिको मैं छे जाऊं अतएव बड़े जोरके साथ 
चारों ओरसे (रस्से खींचनेकी कसरत’ हो रही है | अब कहिये, 
टुकड़े होनेमें कुछ बाकी रहेगा ? इसी कारण तो व्यासजीके अक्षर 
हैं---“छुनन्तिः | 

रस खींचातानीके मैदानमें दिमागको सही-सलामत रखकर 
भगवान्‌के आगे अभिमुख होना, सच कहिये, क्या सीधी बात है ? 
यदि किसी तरह सत्सङ्गके कारण इस चक्करसे छुटकारा भी मित्य 
और भगवद्माप्तिके लिये साधना भी आरम्म की तो अनेक विन्न 
ऐसे आते हैं कि जिनके कारण साधन होना कठिन ही नहीं, 
जसम्मव-सा हो जाता है | यदि उस घाटीको भी उलाँधकर साधन- 
में छगा ही रहा तो प्रथम नाना देवता ही उसकी मतिको ग्यासुग्ध 
कर देते हैं, जिससे वह खर्गादिके सुख, भोग, साम्राज्य, मन्वन्तरायु 
भादिके लाळ्चमें पड़कर शरणागतितक पहुँचता ही नहीं । बच्चे 
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को इम जिस तरह चमकीले खिलौनोंसे मुछा ळेते हैं इसी तरह 


देवता लोग भगत्रच्छरणागतिके लिये दृढ़निश्वय हुए. साधककी 
मतिको डुला देते हैं । और .तो क्या, धु, प्रह्णाद-सदृश 


भगवद्गक्तोंतकपर ये देवता लोग अपनी करतूत चलानेमें नहीं: 


चूकते । भगवान्‌के अनुगृहीत बाळमक्त ुत्रतक देवताओंके प्रलोमन- 


में पड़ जाते हैं । वे तक पश्चात्ताप करते हैं कि 'हाय | मददर्षि ` 


नारदने मुझे पहले ही चेता दिया था कि देवता तुम्हारी मतिको 
बिगाड़ेंगे, परन्तु तुम दृढ़ रहना । भगवानके सिवा कुछ मत चाहना | 
परन्तु हृतमाग्य मैंने परात्पर नारायणके पास पहुँचकर भी 'अन्तवत्‌!- 


जिनका कभी-न-कभी अन्त होता है, ऐसे पदार्थ खीकार कर लिये |! ५ 


और तो और, खयं भगवान्‌ पहले भक्तको चक्करमें डालते 
हैं । उसे यथेच्छ वरदान देकर अपनी भक्ति देना और अपनी 
इारणमें लेना बचा लेते हैं | महाभागवत प्रह्मादसे बढ़कर भगत्रत्कृपा 
किसपर इई होगी, जिनके वचनको सत्य करनेके लिये अचेतन-- 
अस्थान--खंमेमें भगवानको प्रकट होना पड़ा | आपको अपने 
मक्तका अनिष्ट करनेत्राले अघुरपर इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा, 
रद्र, इन्द्र आदि देवता, ऋषि, पित्रीश्वर आदि समीने स्तुति करके 


आपका क्रोध शान्त करना चाहा, परन्तु न हो सका | उनकी साक्षात्‌ | 


प्रेयसी श्रीलक्ष्मीजी भी भगवानको अनुकूल न कर सकी । हद ही 
गयी । जहाँ प्राणप्रिया श्रीलक्ष्मी भी अकृतकार्य हो रही हैं वहाँ 
उनसे बढ़कर भगवत्प्रिय भळा कोई मिलेगा जो भगवानको प्रस्न 
करे ? परन्तु ब्रह्मा प्रह्मादसे कहते है_-'तात ! प्ररामयोपेडि खपि 
` क्कुपितं प्रभुम्‌ ॥? 'हे तात | तुम्हारे पितापर कुपित हुए 
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तम्हा प्रसन्न करो ।? आहा ! यहाँ मु? पदसे कितना मात्र सूचित 
किया गया है | हमलोग हजार भसन करनेके उपाय करते हैं, 
पल्तु प्रसन्न करनेका यन्न भर हमारे अधीन है | प्रसन्न होना हमारे 

„ दीषकी बात नहीं, क्योंकि थे प्रभु हैं। वे प्रसन्न होना चाहेंगे 
तभी हमारे श्रयक्ञोंको खीकार करेंगे | 


अह्ाद भगवानके चरणोंमें जा गिरते हैं । जैसे ही प्रह्मादको 
अपने चरणोंमें पड़ा हुआ देखते हैं, दयालु भगवान्‌क्की मनोवृत्ति 
दूसरी हो जाती है । कालप्रिकी तरह जो प्रचण्ड कोप चढ़ रहा 
ग बह दूधके उफानकी तरह अतर्कित झान्त हो जाता है | अपने 
४ #णश्रिय भक्तको देखकर आपका बंदय गद्गद हो उठता है। बड़े 
ग्रेमसे आप खयं अपने हायसे प्रह्मदको उठाते है और ग्रेममें मग्न 
होकर उसके मस्तकपर अपना श्रीहर्त धरते हैं | केमा श्रीह ? 
जो “कालाहिवित्रस्तधियां ङेताभयम्‌?--कालरूप सर्पसे जिनकी 
मति त्रस्त हो रही है उनको जिस हसने अमयदान दिया है । 
महादके इस अनुग्रहपर, उनकी रस भाग्यत्त्तापर महर्षि ब्यास 
गह्द होकर धन्य-धन्य कह उठते हैं | वे उनकी भाग्यतत्ताका 
अभिनन्दन करते हुए कहते हैं. महा भागवतोउमक: । 


¬ भेगवानूके इतने प्रिय होनेपर भी भगवान्‌ पहले प्रह्मादकी परीक्षा 
करते हैं, नहीं-नहीं उन्हें भुछाते हैं । आप कहते हैं. वर 
दणीथामिमतं कामपूरोऽस््यहं नृणाम्‌? वत्स प्रह्मद ! तुमको 
जो चाहिये सो मागो | पहं मत समझना कि बड़े-बड़े पुण्यलोक 
आदि मैं नहीं दे सङ्गा | 'कामूरोऽस्यहं नृणाम्‌? मनुष्ये 





३०० शरणागतिरहरूय़ 


मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला हूँ ।? किन्तु प्रह्लाद कोन है. ! भहामाग- 
` तरतोऽ्भकः ।? वे कहते हैं--“मा मां प्रलोभयोत्पत््यासक्तं कामेषु 
तेरे: ।*--हे भगवन्‌ ! हम-सरीखे तो जन्मसे द्वी कामनाओंमें आसक्त 
हैं, फिर मुझको आप कामनाओंके प्रलोमनमें क्यों फसाते हैं १? 
भला, जहाँ प्रह्माद-सरीखे महाभागवर्तोतककी यह कटिनाति 
कठिन परीक्षा की जाती है वहाँ साधारण साधकोंकी क्या गिनती 
है ! साधक अदष्ट्रशा या सत्संगादिके कारण काम्य विभूतियासे 
बचकर भगत्रानके अभिमुख भी हुआ और भक्तिसाधना करते समय 
कठिन परीक्षा करनेवाले देवताओंके प्रलोमनमें आ गया तो 
भगवच्छरणागतिसे वञ्चित हो जाता है । ऊंचे-से-ऊचे दिव्य लोक ; 
ही क्यों न मिल जाय, परन्तु गतागतं कामकामा लमन्तेः--संसारें 
यातायातके चक्करसे विसुक्ति नहीं होती । “क्षीणे पुण्ये मत्यलोकं ˆ 
विशन्तिः--पुण्य क्षय होनेपर फिर इस कर्ममार्गमें आना पड़ता है | 
यदि इस चक्करसे भी निकलकर आगे बढ़ा और साक्षात्‌ प्रमुक्री 
की इई वरदानसमथकी अन्तिम परीक्षामें हिचक गया, प्रमुके 
सित्रा दूसरी चीज माँग बैठा, तो भी 'तमारूढच्युतं विदुः? इतनां 
ऊँचा पहुँचकर भी वह फेल समझा जाता है | भगवान्‌ इन्द्र, वरण 
कुबेर आदिकी विभूति दे देते हैं, “पारमेप्ठयम्‌? ब्रह्मा बना देते ह | 
और तो क्या मोक्षतक दे देते हैं, परन्तु अपना भक्तियोग--शरणागाते | 
हज ही नहीं देते | | 


माता अत्यावश्यक गृहकायमें लगी हो, और बच्चा माँके पाप 
आनेको रोता हो और मचलता हो, उस समय माता बहलानेकें लि 
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एक खिलौना दे देती है। यदि वह उससे राजी हो गया तो माँ 
निश्चिन्त हो जाती है | यदि बच्चा उससे भी नहीं माना तो और भी 
अधिक चमचमाते खिलौने उसके पास फेकती है, उसे मनाती है, 
 पुचकारती है। यदि इनसे बालक बहल गया तो फिर वह नहीं 
आती | किन्तु ऐसा हठी बाळक हुआ कि वह कितने ही लिलरने 
दे, कितना ही पुचकारे, परन्तु जवतक वह स्वयं पास न आवे 
और उसे छातीसे लगाकर स्तन नहीं पिळावे .तबतक हठ न छोड़े 
तो अन्तमें पुत्रस्नेहवती उस माताको खयं आना पड़ता है और. 
अपने वात्सल्यभाजनका अनुरोध रखना पड़ता है | बस, भगवान्‌ 
2 भी भक्तको पहले इसी प्रकार विभूतियोंसे सन्तुष्ट करना चाहते हैं, 
खरग, पारमेष्ठय, और तो क्या, मोक्षतक दे डालते हैं, परन्तु अपने 
ˆ" ऊपर उसका बोझ नहीं लेते | किन्तु यदि ऐसा हठी भक्त मिला कि. 
न नाकपृष्ठे न च पारमेष्ठं 
न सावंभोमं न रखाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभंव॑ वा 
समञ्जस ! त्वा विरहय्य काङ्क्षे ॥ 

'में सर्ग, ब्रह्माधिकार, सार्वभौमता, सर्व रसातलकी खामिता, 
नाना तरहकी योगसिद्धियाँ, और तो क्‍या, मोक्षतक आपको 
छोड़कर नहीं चाहता ।? अपनेसे मुझे पृथक्‌ कर दें और ये चीजें 
दें तो मैं इनको नहीं चाइता | आपके विरहमें, आपके बिना, मैं 
रनको लेकर क्‍या करूँगा ? ध्वाडविरहस्य काडक्षे? हाँ, आपसे 
वियोग न हो तो यह चाहूँ। परन्तु जहाँ आप हैं, वहाँ इनको 
मॉगना केवल अहसानका बोझ्ञ बढ़ाना है या पुनरुक्ति है । आपके 
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चरणोंके साथ तो ये चीजें खतः खिंची हुई चली आती हैं | 
अतः मुझे तो आप चाहिये, मैं और कुछ नहीं चाहता । भक्तका 
जब इतना दृढ़ अध्यत्रसाय देख लेते हैं तब भगवान्‌ भी प्रसन्न 


हो उठते हैं और उसको अपना कर लेते हैं, अपनी शरणमें ले . 


लेते हैं| जब भगवानक्ी शरणमे आ गया, फिर क्या भय है ! 
'ृत्युरस्मादपेति’_साक्षाद्भयाधिदेवता काळतक उससे हाथ जोड़ता 


है | शरणागतिकी इसी महत्ताको दिखलाते इए भगवान्‌ यहाँ 


कहते है 'सकृदेव प्रपन्नाय | जो '्रपत्ति’ अङ्गीकार कर लेता 
है और मैं तुम्हारा हूँ यह एक बार भी कह देता है उसे मैं 
यावन्मात्र भयकारक पदाथाँसे अभय दे देता हुँ । यहाँ अभय दे 


देना उपलक्षणमात्र हैं, सब कुछ दे देता हूँ । क्योंकि जब _ 


भगवान्‌ उसकी शरणागति खीकार कर लेते है तब सब कुछ 
उसका अभीऽपूरण, उसका योगक्षेम भगवानको करना पडता है। 
वह जो चाहे सो तत्काळ भगवानको उपस्थित करना .पड़ता है | 
और तो क्या, खयं भगवानूको यहाँतक लक्ष्य रखना पड़ता है कि 
किस समय उसे क्या आवश्यक है, फिर और कौन-सा पदार्थ 
बाकी रहा १ अतः यहाँ उपळक्षणरूपसे ही कडा है कि “सर्वमूतेम्य 
अमं ददामि!--ग्राणिमात्रसे अभय दे देता हुँ । 


प्रपत्तिः का अर्थ आप सुन चुके हैं कि भ्रकर्षेण र्यात्‌ 


सर्वभावेन पत्तिः अर्थात्‌ भगवत्सनिधौ आगतिः ।? अर्यात्‌ चारो 
eon 


१ एक बात कही जाय ओर उसी तरइकी दूसरी बात स्वतः समझी 


जा सके ऐसे अवसरपर उपलक्षण समझा नाता है । 


। 
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तरफसे अपना सत्र सम्बन्ध हटाकर “सब कुछ मेरे अत्र भगवान्‌ ही. 
हैं? इस तरह आत्मनिवेदन कर देना यही तो उसका सारांश है | 
अन्तर्यामी भगवान्‌ विभीषणका भी यह भाव जान चुके हैँ | 

, तिमीणने आगे स्पष्ट अपने मु्लसे ही कहा है ` 


परित्यक्ता मया छङ्का मित्राणि च धनानि च | 

भवद्वत हि राज्यं मे जीवितं च सुखानि च ॥ 

“मैं लङ्का, मित्र, नेन, धान्य सबको छोड़ चुका हूँ । मेरा 
रज्य, एुख और तो क्या, जीवनतक मेरे सत्र आप है |? जब 
शरणागत अपना अल्तित्रतक मिटाकर आपका ही हो चुका तो 

¦ *॥ भगवान्‌ अब कुछ कमी रकखेंगे ? बस, जैसे वह अपनेको 

` भगवानके अर्पण कर चुकता है वैसे भगवान्‌ मी अपने हृदयमें 

“ उसके अधीन हो चुकते हैं । सब कुछ उसे दे चुकते हैं, अतएव 

अभय शब्दके अंदर सर्खक्रा क्रोडीकार करते इए आज्ञा करते 
हैं कि 'प्रपन्ताय अभयं ददामि !! 


दुनियाके साधारण-से धनी और सम्थॉतकको देखा है फि 
कोई अपना सम्बन्धी या मृत्य जतरतक् अपना आत्माभिमान रखता 
है, या अपना और खामीका यह अळा भाव रखता है तबतक 
सामी भी उसके कारयॉमें नुकताचीनी और दूसरी दृष्टि रखता है | 
किन्तु जर वह यह कह देता है कि मं अत आपका हूँ, मेरी जा अत्र 
आपके अधीन है? तत्र उप्ी समयसे उसका भाव बदल जाता है | 
उसके कारयोमिं त्रुटि आनेकी सम्मावना भी हो तो भी वह उसकी 
रतीक्षा न करके पहलेसे ही आप खयं पूर्ण कर देता है । उसको 
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लजित करना या उसका अपमान होना उसको सह्य नहीं। 
उसकी लज्ा या अपमानको वह अपना समझता है । जब दुनियामें 
साधारण धनीतक अपना इतना महत्व रखना चाहता है तत्र 


त्रिलोकीके घनी भगवान्‌ क्या अपनी प्रतिष्ठाकी ओर नहीं देखेंगे ! ;. 


नहीं, जिस समय भक्तफे मुखसे यह निकल चुकता है कि मैं 
आपका हूँ, उसी समयसे भगवान्‌ इतने लाचार हो जाते हैं कि 
उसके कामें हरदम खड़े रहते हैं । अतएव आप आज्ञा करते हैं 
कि “प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते. अभयं ददामि |? 

प्रपन्नाय! के पहले आया है “सकृत्‌? | अर्थात्‌ एक बार भी 
जो 'प्रपन्नः ' शरणागत हो जाता है उसको मैं सब प्रकारका अभय 
दे देता हूँ । यहाँ "सकृत्‌? ( एक बार ) कहनेसे क्या लाभ हुआ! 
क्योंकि भगवान्‌ आज्ञा कर रहे हैं कि रारणागत हो जानेपर 
यात्रन्मात्र जो भयकारण हैं उनसे मैं अभय दे देता हूँ, अभयका 
अर्थ है मोक्ष | अर्यात्‌ उसे सांसारिक चक्रकी विडम्बनासे मुक्त 
कर देता हुँ | जैसे ही प्रथम बार भ्रपन्न' हुए फिर हमारे पास 
दुःख और भय फटकने ही नहीं पायेंगे, क्योंकि मोक्ष ही जब हो चुका 
तो फिर बाकी ही क्या रहा ? ऐसी हाळतमें “सकृत्‌? का क्या 


तात्पर्यं १ ठीक है । यही तो सूचित किया जा रहा है कि | 


भगवख्रसादनके जितने उपाय हैं उन सत्रमें आवृत्ति अर्थात्‌ 


बारंबार करनेकी आवश्यकता होती है| जप, कीर्तन, तीर्थाटन _ 
आदि सत्र ही पुनः-पुनः किये जाते हैं । "अधिकस्याधिकं फर | 


के अनुसार जितना क्रिया जाय उतना ही अधिक फल होता है | 


वहाँ शाख्की यह आज्ञा अनुस्यूत रहती है कि जितना अधिक | 


Pt _॥ 
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किया जाय उतना ही अच्छा । किन्तु प्रपत्तिः में आवृत्ति शाख्रको 
अभी नहीं । वहाँ एक बार अनुष्ठान ही काफी है । प्रपत्तिके 
लिये कहा है--- 

सक्ृदेव दि शास्रार्थः कृतोऽयं ताश्येन्नरम । 

'यह शाको आज्ञा केवल एक बार ही करनेसे मनुष्यका 
उद्धार हो जाता है |? “सकृत्‌? के आगे “एव! और दिया है, उसका 
अर्थ है कि अधिकारीको 'प्रपत्ति केवल एक बार ही लेनी 
चाहिये । जो इसके विपरीत करेगा वह शाख्नाज्ञाको उछज्जन 
करेगा । बस, शरणागतिका यही माहात्म्य सूचित करते हुए कि 
“जो एक बार भी इस परम भागवत धर्मको सीकार कर लेता है 
फिर उसे कोई प्राप्तव्य नहीं रहता,? भगवान्‌ आज्ञा करते हैँ 
“सकृदेव! | 

ठीक है । बहुत-से आचार्य यहाँ “सकृत्‌? की यही योजना 
उत्तम मानते हैं, परन्तु मेरे विचारसे एक शङ्का यों-की-यों बनी 
रही । वह यह कि आप शरणागतिका क्षेत्र बड़ा विस्तृत बता 
चुके हैं । शरणागतके भीतर 'आजुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य 
वजेनम्‌? इत्यादि छः प्रकार आ जाते हैं । उनमेंसे आत्मनिवेदन 


जहा किया कि भगवानके ऊपर हमारे समस्त योगक्षेम, ढुःख- 


निबृत््यादिकी चिन्ता जा पड़ती है । साधारण-सा खाभिमानी 
पुरुषतक जब अपने आश्रितसे यह कहला लेता है, कि “अब आप 
मालिक हैं, भेरी लजा आपके हाथ है, उस समय उसका सम्पूर्ण 
भार वह आप वहन करता है । यावन्मात्र उसकी चिन्ताए मानो वह 


शा[० २० २०-— 
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मोळ ले लेता है | फिर जादीश्वर भगवान्‌ आत्मनिवेदनके अनन्तर कुछ 
वाकी रक्खेंगे १ विश्वभरमें भगवान्‌की भक्तवत्सलताका डिंडिम पिर 
रहा है । भगवानका भक्त जहाँ हुआ और उसपर “मगवानूका है? 


यह छाप जहाँ पड़ी कि मानो भगवान्‌ उसके साथ-साथ रहने ; 


लगते हैं | मजाल कया है कि उसमें कोई ज्रुटि रह जाय | कोई 
उसका अनिष्ट करे, यह तो सम्भव ही कहाँ है १ “्वयाभियुप्ता 
विचरन्ति निर्भया बिनायकानीकपमूर््धछु प्रभोः---जो लोकपाल सब 
संसारको दण्ड देकर शासित करते हैं उनके भी नायकोंके अग्रगण्य 
होकर तुम्हारे भक्त निर्भय विचरते हैं | जब एक सिपाही- 
मात्रकें भरोसेपर हमको बड़ी हिम्मत हो जाती है, तब लोकपालोंके 
अग्रगण्योंके मस्तकपर रहनेवालोंके पास कभी भयसंकथा आ सकती 
है १ कारण यह है कि जब भक्तके अधीन त्रिलोकीके नाथ भगवान्‌ 
ही हो चुके, तब उनके अधीन रहनेवाले लोकपाळादि यावन्मात्र 
अधिकारियोंकी तो शक्ति ही क्या है कि भगवद्धक्तके विरुद्ध चें, 
वरं कई जगह तो यहाँतक देखा है कि भक्तके आगे भगवान्‌की 
भी नहीं चलती । खयं भगवान्‌ ही लाचार होकर कह देते हैं 
कि “भाई ! मैं इस समय विवश हुँ । भक्त जो चाहेगा वही 
होगा |? 

भगवद्गक अम्बरीष एकादशीके ब्रतके अनन्तर द्वादशीके' 
दिन 'पारण? करनेकी तैयारी कर रहे थे । इसके पूर्वे केवल एक 
एकादशीका ही उपवास न था त्निरात्रं समुपोषितः---तीन दिनः 
का उपवास हो चुका था । परन्तु नियमानुसार दान देना, ब्राह्मणो: 
को भोजन कराना, आये इए अतिथियोंका सत्कार करके पिर 


> #&. 


| 


। 
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पार करना आवश्यक था। इसलिये जैसे ही दानादिसे निवृत्त 
हुए कि महर्षि दुर्वासा राजाके यहाँ आ गये । उनसे भोजनके 
लिये प्रार्थना करना राजाको आवश्यक हो गया। महर्षि इसको 
खीकार करके आहिकके छिये नदीप्र चले गये, किन्तु वहाँ 
उन्होंने बहुत विलम्ब कर दिया | बड़ा लंबा पूजन-पाठ ले बैठे । 
भगवान्‌ व्यास कहते हैं--धवृहृद्ध्यायन! । इधर द्वादशी अर्ध मुद्ठते- 
मात्र रह गयी। भक्तशिरोमणि अम्बरीष कुछ क्षुधाव्याकुल न थे | 
वे भागवत थे, ब्राह्मणोंकी प्रतीक्षामें और भी दो दिन भूखे रह 
सकते थे; किन्तु शाख्नाज्ञानुसार द्वादशीमें पारण करना आवश्यक 
था । अतएव पुरोहित आदिकी मन्त्रणासे एक आचमनमान्न ले 
छिया कि यह एक तरह अशन भी हो गया और नहीं भी | वे 
दुर्वासाकी प्रतीक्षा करते रहे । 


दुर्वासा अपने सुदीर्घ आहिंकसे निवृत्त होकर आये और 
राजाकी ओर जैसे ही उन्होंने नजर डाली कि दिव्य ज्ञानसे 
उनको विदित हो गया कि राजाने पारण कर लिया । बस, वे 
आगबबूला हो उठे । "अभक्तः, 'ढोंगी?, “अभिमानी? आदि कहकर 
वाचिक अपमान तो किया ही, साथही अपनी जटासे एक बाळ तोड़कर 
राजाको दण्ड देनेके लिये कालाग्निसदृश कृत्या उत्पन्न की । 
वंह राजाको भस्म करने चली | स्मरण रहे, -उन दिनों भक्तकी 
रध्षाका भार विशेषरूपसे भगवानूने ले रक्खा था । अपने सुदर्शन- 
चक्रको ही राजाकी नोकरीमें बोळ रक्खा था | घुदर्रानने तत्काल 
ही कृत्याका काम तमाम करके दुर्वासाको सँभाला | दुर्वासा बचने- 
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के लिये त्रिभुवनमें घूमते हुए कहीं भी आश्रय न पाकर अन्तमे 
भगवान्‌के पास पहुँचे। वहाँ भगतरानूने स्पष्ट कह दिया--- 
अहं भक्तपराधीनो ह्यखतन्त्र इच द्विज । 
खाघुभिग्रेस्तहृदय Se >>| 


मैं भक्तोंके पराधीन हूँ | मुझे बिल्कुल खतन्त्रता नहीं | 


खतन्त्रता तो तब हो जब मैं पृथक्‌ सत्ता रखता होऊं । “अहं 
तु साधुभिम्रस्तहृदयः?--मेरे हृदयको तो साघु ( भक्तोंने ) ग्रास कर 
लिया है, सर्वया ले रक्खा है | कदाचित्‌ तुम कहो कि 
ये भक्त आपके ही तो हैं, उनकी जो महत्ता और गोख है सब 
आपके ही कारणसे तो है | आप उनको हटा दो, दमन कर दो | 
तो आप कहते हैँ-- 

नादमात्मानमाशासे मद्भधक्त:ः साधुभिविना । 

श्रियं चात्यन्तिकीम्‌' ` ॥ 

'में भक्तोंके विरहमें अपनी आत्यन्तिक श्री, और तो क्या, 
अपनी आत्मातकको नहीं चाहता । मेरे भक्त न रहें और मैं उनके 
अभावमें रहूँ, यह मुझसे नहीं हो सकता । यदि बचना है तो मैं 
जिसके अधीन हूँ उसीके पास जाओ |? लाचार होकर दुर्वासा 
लौटकर अम्बरीषके पैरों पड़ते हैं । 


जहाँ भक्तके लिये मगवानका यह आग्रह है कि आप अपना& 


गौरव नष्ट कर देते हैं परन्तु भक्तकी बातको नीचा नहीं होने 
देते, वहाँ ओर क्या बाकी रह गया १ बिस्तार हुआ जाता है-- 
परन्तु श्रीकृष्णावतारमें स्थान-स्थानपर देखनेको मिळता है कि भगवान्‌ 
भक्तोंके लिये अपना कितना-कितना अपमानतक सह लेते हैं; परततु 
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भक्तोंका मन मैला नहीं होने देते। श्रीदामा गोप कहता है--..भाई |. 
मैं तो कन्हुआकी चड्दी ढगा | कन्हुआ जैसा घोड़ा मिले और 
में उसे छोड़ दूँ ? बस भगवान्‌ धोड़ा बनते हैं और बह उनके 
„ केधेपर सवार होता है | जिन बैकुण्ठनाथके दर्शनमात्रके ळियि 
सनकादि सिद्धतक अवसर पूछा करते हैं और बड़े भाग्योंसे व्ह 
मिळ पाता है, उसी चराचरनायकके भस्तकपर एक गोप तैर रखता 
है, यह साधारण बात है ? भगवान्‌ व्यासदेव इस विडम्बनापर कहते हैँ 
उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः । 

'हारे इए श्रीकृष्ण श्रीदामाको कंघेपर बिठाते हैं | यहाँ ` 
श्रीकृष्णके साथ 'भगवान्‌की इस माजी लगानेकी क्या जरूरत 
थी ? परन्तु वे यह दिखाना चाहते हैं कि विश्व देख ले कि 

- भक्तोंके आगे “भगवान! की क्या दशा हो रही हैं । जिसे 'बड़- 
गुणेश्वर्यसम्पन्नः कहते हैं वह हारा है और जो गोप है वह उसके 
ऊपर सवार है । “पराजितः? दोनों अर्थोको दिखा रहा है | 
भगवान्‌ भक्तोंके आगे सदा हारे हैं । इन्ही फजीतियोंके डरसे 
भगवान्‌ सहसा ही किसीको अपनी भक्ति नहीं देते | मुक्ति चाहे 
दे देते हैं, पर अपनी भक्ति नहीं देने | मुक्तिमें आप झंझटसे बच 
जाते हैं | एक बारमें सब टंटा चुक जाता है, किन्तु भक्ति देते 
ही सदाके लिये टंटा मोल ले लेना पड़ता है | इसीसे तो कहा है 

मुक्ति ददाति कर्हिचित्‌ ख न भक्तियोगम्‌ । 
` जब भक्तके साथ आपका यह व्यवहार है तब जहाँ उसने 
भक्ति खीकार कर ली वहाँ सब कुछ आप उसे एक बारें ही दे 
चुके । अब उसे आपके पास आनेकी आवश्यकता ही कहाँ है ? 
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उसको जरूरत पड़ेगी तो उसके लिये आप ही सौ दफ़ा जायेगे, 
चह क्यों आवेगा | फिर “प्रपन्नाय” के साथ “सकृदेव? की संगति 
क्योंकर हुई १ अतएव शरणागतिप्रकरणके योग्य अच्छा अर्थ यही 
प्रतीत होता है कि--्रपन्नाय,/ जो शरणागत हो चुका, तदनन्तर 
“तवास्मीति सकृदेव याचते,? “तुम्हारा हूँ? यह एक बार मात्र कह 
देता है, उसको मैं यावन्मात्र भयाँसे सदाके लिये मुक्त कर 
देता हूँ और यावन्मात्र आइास्य पदार्थ दे देता हूँ । 
तात्य यह है कि वह जिस समय भगवानकी शरणागति 
खीकार कर चुका और उनके पास आ गया, उसी समय 


' तात्कालिक भय ( जिससे वचनेके छिये वह भगवानके पास आया 


था ) की निवृत्ति तो हो चुकी, किन्तु उसके पीछे उसने यह और 
कहा कि "में तुम्हारा हूँ |? तुम्हारा हुँ? यह कहना लक्षणाबृत्तिसे 
दूसरा अभिप्राय रखता है; क्‍योंकि भक्त जिस क्षण भगवानके 
शरणागत हो चुका है उसी समय बह तो भगवानका हो जाता 
है । “आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं तो अब आपका हूँः---यही तो 
शरणागतिका फळिताथे है | फिर पुनरुक्तप्राय यह कहना कि भैं 
आपका हूँ? यह बाधित हुआ | अतएव इसका तात्पर्यार्थ यह निकलता 
है. कि “वर्तमानकाढ़का उपस्थित भय ही नहीं, यावन्मात्र सङ्कटोसे 
मुझे. बचानेवाले सदाके लिये अब आप हैं, क्योंकि मैं आपका हो, 
जुका । मुझे सब भयोंसे बचाइये |? शरणागत हो चुकते ही सब 
कार्योंके जिम्मेबार भगवान्‌ हो चुके, किन्तु उसके अनन्तर 
उसने 'मुझे भयसे बचाइये! यह और कह दिया | अब तो और 
भी अहसान दो गया | अतएव भगवान्‌ इस याचनाके फलखरूसमें a 
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स॒वं भर्योसे निवृत्ति ( अपर्का ) ही नहा दे देते, यावन्मात्र 
आशास्य ही दे देते हैं. | फलित यह हुआ कि प्रपत्नः होनेके 
अनन्तर भक्तके कारण चाहे मुझे हजार बार सङ्कट, याचना, 
परिश्रम, लाञ्छना आदि सहनी पड़े, किन्तु भक्तको तो “सकृदेव? 

` एक बार ही याचना करनी पड़ती है । | 

वास्तवमं देखा जाय तो “तवास्मीति याचते,” यह भ्रपन्नाय? 
का विवरणमात्र है । भ्रपत्तिः में मैं तुम्हारा हूँ इत्यादि सब कुछ 
आ जाता है । यहाँ केवछ उसे स्पष्टर्थमात्र करनेके लिये ही कहा 
है कि शरणागत होकर जो एक बार भी मैं तुम्हारा हूँ? कहकर 
( ध्वनिसे ) आगे आनेवाले भयोंकी निवृत्ति माँगता है मै उसको 
सदाके लिये सर्व भयोंसे निवृत्त कर देता हूँ ।? 

यह तो हुआ, परन्तु 'एतद्गतं मम,? यह भेरा ब्रत ( नियम ) 
है, यह कहनेकी क्या जरूरत आयी १ भ्रपन्नाय अमयं ददामि? 
---शरणागतको मैं संसारके यावन्मात्र फल दे देता हूँ, इसीमें तो 
सब कुछ आ गया था, फिर 'ब्रतं मम! अक्षर क्यों बढ़ाये ? रत 
मम? से यह दिखाते हैं कि शरणागतको सर्व अभय और फल दे 
देता हूँ, इसको साधारण न समझना, यह मेरा ब्रत ( दीक्षा ) है । 
त्रत जैसे किसी भी अवस्थामें छोड़ा नहीं जा सकता और यदि 
'छोड़ दे तो इष्ट और अद्दष्ट दोनोंसे वह गिर जाता है, उसका 
जीवन लाञ्छित हो जाता है । इसी तरह शरणागत-रक्षा मुझसे 
त्रिकालमें भी नहीं छोड़ी जा सकती। 

महाराज रुक्माङ्गद एकादशीका ब्रत किये हुए नियममें बैठे 
हैं | वह सदा एकादशीका अखण्डित त्रत लिये हुए थे | देवताओं- 
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ने उनकी इढ़ताकी परीक्षा करनेके लिये उनकी छोटी महारानीकी 
बुद्धि बदली | वह मानमें आकर राजासे कहने छगी कि यदि 
आपका मुझमें सत्य अनुराग है तो आज मेरे हाथसे भोजन 
कीजिये । कनिष्ठा रानी मोहिनीपर राजाका अत्यन्त अनुराग था | 


यों कहना चाहिये कि राजापर मोहिनीकी मोहिनी पड़ी हुई थी | | 


वे उसके हाथके खिलोने हो रहे थे । बड़ी रानी जिसको कि 
पाँच-छ: वर्षका राज्याधिकारी सुन्दर कुमार था उसको भी 
अनाऱत.कर रक्खा था । मोहिनीके यह आग्रह करते ही सत्यत्रत 
राजाका आसन डोळ उठा | वे उसे नाना प्रकारसे समझा रहे 
थे कि 'यह धार्मिक नियम है, जो मेरी आत्मासे सम्बद्ध है । 
इसके विषयमें तुम हठ मत करो | इसके सिवा तुम जो भी कहो 
मैं करनेको तैयार हूँ । मेरा राज्य, मेरी विभूति और तो क्या 
शरीरतक उपस्थित है | तुम इनका जो चाहो सो कर सकती हो, 
किन्तु ब्रतभङ्गका आग्रह छोड़ दो |! 

देवताओंके द्वारा आविष्ट हुई मोहिनीने कहा कि “यदि भोजन 
नहीं करते हो तो देवताके सम्मुख अपने हाथसे अपने पुत्रकी 


बलि दे दो |! सुनते ही राजाकी बड़ी दीन दशा हो गयी | - 


इधर धमभङ्ग होता है, उधर अपने राज्याधिकारी निरपराध प्रिय 


पत्रको हत्या करनी पड़ती है । एक राजा ही क्या, सम्पूर्ण ४ 


राजपरिवार राज्यकार्य छोड़कर प्राणसङ्कटमें पड़ा हुआ है | यह 
वृत्तान्त धीरे-धीरे राजकुमारको भी विदित होता है । वह बालक 
होनेपर भी क्षत्रिय-सन्तान था । हँसता हुआ आकर प्रसन्तासे 
राजासे कहता है--'पिताजी ! आप चिन्ता क्यों करते है? 


RS, 0 Aten 
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निःशङ्क होकर मुझे बलि दे दीजिये !? धार्मिक राजाके हृदयपर 
घोर आधात होता है | इस करुणामय दरको देखकर तमाम 
राजमहल करुणा और शोकमें इब जाता है, किन्तु द्ब्रत राजा 
इतनेपर भी ब्रतमङ्गक्े लिये तैयार नहीं होते | देव-मन्दिरमें देवताके 
सम्मुख अबोध राजकुमार प्रसन्नतापूषंक अपने कण्ठच्छेदके लिये खड़ा 
हो जाता है । राजा रुक्‍माज्नद खन्न लेकर खयं अपने औरस और 
बालक पुत्रको बलि देनेके लिये तैयार हो जाते हैं; किन्तु अङ्गीकार किये 
इए व्रतको नहीं छोड़ते | तत्काळ देत्रता प्रकर होकर राजाका 
अभिनन्दन करते हैं और प्रसन्न होकर वरदान देते हैं| 

जिस ब्रतकी रक्षाके लिये प्राणप्रिय पुत्रतकको अपने हाथसे 
मारा जा सकता है कया उसी ब्रतको कोई धार्मिक पुरुष छोड़ 
सकता है ? अतएव मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र कहते 
है__'एतदू ब्रतं मम | 

महाराज दरारथने श्रीरामचन्द्रसदश प्राणोपम प्रिय पुत्रको 
अपने हाथसे बन भेज दिया | पुत्र ही क्या, अपने प्राणतक छोड़ 
दिये; परन्तु अपना ब्रत नहीं छोड़ा । धार्मिक जीवनमें ब्रतरक्षाका 
सबसे बढ़कर महत्त है | जिसमें मी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
लिये तो त्रिसुवनमात्र कहता है कि--'सत्यताक्यो दत्तः |? 
उनके द्वारा लिया हुआ ब्रत कभी छोड़ा जां सकता है ! इसी 
आरायसे सर्वथा अत्याऱ्यताको सूचित करते हुए आप आज्ञा करते हैं 
कि-एतदू' ब्रं मम |? 

यहाँ धीत्रार्थानां भयहेतुः? इस संत्नसे 'संवमूतेम्यः' अपादान 
पञ्चमी तो है ही; किन्तु 'सर्वभूतेम्य:ः इसकी आवृत्ति करके 
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चतुर्थीका मी अर्थ किया जाता है, यही महर्षिका तात्पर्य माछम 
होता है । अर्थात्‌ भय करनेवाले सर्वमूतोसे अभयदान में “प्रपन्नः 
को भी देता हूँ और “सर्वभूतेम्यः? उससे सम्बन्ध रखनेवाले 
ग्राणिमात्रको भी अभयदान दे देता हूँ । मेरे प्रपन्न होनेपर केवल 
उसीको अभय नहीं देता उसके सम्बन्धौ सभीको अभय देता हूँ, 
चाहे मनुष्य हो, पछ हो, पक्षी हो, मेरे भक्तके सम्बन्धी समी 
मुक्तिके अधिकारी हैं । कहा भी है-- 

पशुर्मजुष्यः पक्षी वा ये च वेष्णवसंश्रयाः। 

तेनेव ते प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 

भगवान्‌ प्रह्मादपर प्रसन्न होकर उनकी परीक्षा करते इए 
आज्ञा करते हैं-“वरं बृणीष्वाभिमतम्‌? अपना अभीष्ट वर मागो, 
मैं सबके मनोरथ पूर्ण करनेवाला हूँ । प्रह्माद परीक्षामें उत्तीर्ण 
. होते हैं, वे वरयाचनाकी कड़ी आलोचना करते हैं; किन्तु 
भगवान्‌ अपने आप ही उन्हें आयु, भोग, मोक्ष सब कुछ दे देते हैं । 
तब प्रह्नद कहते हैं--“भगवन्‌ | एक वर मैं आपसे यह मागता हूं 
किं आपके प्रभावको नहीं जाननेके कारण मेरे पिताने आपकी 
निन्दा करके घोर अपराध किया है । अब में चाहता हूँ कि 
उस दुस्त पातकसे उनकी मुक्ति हो जाय !' भगवान्‌ कहते हैँ. 
जिस कुलमें तुम-सदश कुलपावन पैदा हो गया वहाँ केवल तुम्हारा 
एक पिता ही क्या तुम्हारे इक्कीस पुरुष पवित्र हो गये । मेरे 
भक्तोंका सम्बन्ध किसी तरका भी जिन-जिनसे हो जाता है ।ते 
` धूयन्त्यपि कीकटाः? वे चाहे जेसे अपवित्र हों पवित्र हो जाते हैं । 
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इसी वातको सूचित करते हुए यहाँ भी कहा है-.-सर्व भूतेम्य: ? 
शरणागत और उसके सम्बन्धी सब प्राणियोंक्ो अभय देता हूँ । 
^जराजङुमार भगवान्‌ श्रीकृष्ण कंसका विष्वंस करने जिस 
समय मथुरापुरीके राजमार्गमें होकर पधारे, उस समय सुदामा 
मालाकारने भगवानका कण्ठ शून्य देखकर पुष्पमालाओसे आपकी 
सेवा की । आपने उसे तो अभय दिया ही, किन्तु 
युष्मत्संततिजातानां दीघेमायुर्भचिष्यति | 
“कहकर उसके समी बंशजोंको दीर्घे आयुष्य प्रदान की | 
जब मागं चलते हुए, साधारण-सी सेवाके उपलक्ष्यमें आप इतनी 


; इपा करते हैं तब शरणागतके लिये कुछ न्यूनता रहेगी ? अतएव 


आपने आज्ञा की है कि मैं प्रपन्न और उसके सब सम्बन्धियोंको 
अमय देता हूँ, यह मेरा ब्रत है | 
अब विभीषणको देखिये | उसने मानसिक, वाचिक आदि 
किसी एक ही प्रकारकी शरणागतिको खीकार किया हो सो नहीं, 
आइुकूल्यस्य सङ्कल्पः’ आदि छओं अङ्गोसहित शरणागतिका 
उसने अवलम्बन किया है | जिस समय रावणने उसका तिरस्कार 
किया और स्पष्ट कह दिया कि-- 
योऽन्यस्त्वेचंविधं जूयाद्वाक्यमेतन्निशाचर । 
[ अस्मिन्सुह्ते न भवेत्त्वां तु धिक्कुळपांसन॥ ह 
, “दि और कोई इस तरका वाक्य कदाचित्‌ बोलता तो 
रसी क्षण उसको समाप्त कर देता, पर तू सहोदर भाई है। 
उंछ्कळङ्क | तुझको धिक्कार है ।? उसी क्षण विभीषणने समझ छिया 
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कि अब रावणके हाथसे निष्कृति तमी हो सकती है जब भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रका आश्रय लिया जाय । बस, वहाँसे शक्षिष्यतिः 
यह विश्वास करके---सदा अनुकूल रहनेका संकल्प आदि 
खरूपवाली शरणागति आरम्भ हो गयी | फिर इतनी दूर चलकर 
अपना दैन्यसूचन करते हुए वे तो स्पष्ट निवेदन कर चुके हैं कि-- | 
त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरण गतः। 
भला उनके लिये भगवान्‌ विलम्ब कर सकते हैं १ भगवान्‌ गद्गद 


होकर कहते हैं कि-- 

ये दारागारपुतराप्तानिष्टान प्राणान धनानि च॑ । 

हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तसुत्सददे ॥ 

«नली, पुत्र, सगे सम्बन्धी, धन-धान्य और तो क्या प्राणोंका 
भी मोह छोड़कर जो मेरे शरण आते हैं उनको भला मैं कैसे छोड़ 
सकता हूँ १? 

विभीषणके खीकारके लिये अपने परिकरके साथ विचार करनेमें 
जो विलम्त्र हो रहा था उसका एक-एक क्षण भगवानको धोर 
असह्य था । किन्तु स्नेहके कारण अनिष्टकी शंकासे सुग्रीव विरोध 
करते ही जा रहे थे । अन्ततोगत्वा भगवानको अपना दिव्य प्रभाष 
प्रकट करना पद्दा । और यहाँ आकर तो आपको स्पष्ट सुखसे ही 
कह देना पड़ा कि इसके विरुद्ध चाहे लाख युक्तियाँ हों परतु 
मैं शरणागतको किसी तरह नहीं छोड़ सकता । प्रपन्नको 
अभय देनेका मैंने सङ्कल्प कर रक्खा है | 

= 





| 
{ 


है 


= 
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यह हुक्म देकर आपने कुछ काळकी प्रतीक्षा की हो सो 
नहीं, तत्काळ ही इस इुक्मकी इजरा करनेकी भी आप आज्ञा देते हैं। 
दूसरी अदाळतोंमें डिग्री मिल जानेपर भी कुछ मियादकी प्रतीक्षा करनी 
पड़ती है; किन्तु श्रीरामके दरबारमें शरणागतिके इुक्मकी इजरा 
उसी क्षण की जाती है । अतएव शरणागतिकी खीकृति देकर 
तत्काल ही आप हुक्म देते हैं कि-- 
आनयैनं हरिध्ेष्ठ दृत्तमस्याभयं मया । 
चिभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः खयम्‌ ॥ 
( वा० रा० युद्ध० १८। ३४ ) 
* है हरिश्रेष्ठ | जाओ, उसको लिवा लाओ । मैंने उसको 
अभय दे दिया | चाहे विभीषण हो चाहे वह खयं रावण ही 
क्यों न हो | 
भक्तपरतन्त्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको शंका इई कि ऐसा न 
हो सुग्रीव फिर विभीषणके खीकारमें कोई बिरोध कर बैठे | अतएव 
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अपने संकल्पको कह देनेके अनन्तर एक क्षणका भी अवकाश 
न देकर आप आज्ञा करते हैं कि-'एनम्‌ आनय”? इसको लाओ ।' 

“एनम्‌ ( इसको )! यह क्यों ? “इसको? तो उसके लिये कहा 
जाता है जो सम्मुख वर्तमान हो । श्रीरामने तो विभीषणको अभी देखा- * 
तक भी नहीं है । सैन्यसंनिवेशका प्रबन्ध करनेवाले सुग्रीबादिने चाहे 
आकारासे आते हुए उसे देखा भी हो; किन्तु श्रीरामचन्द्रकी तो 
अभी उसपर इष्टितक नहीं पड़ी है । फिर जिस तरह अपने 
लुपरिचितके लिये कहा जाता है उस तरह “इसको लाओ? यह 
कैसे कहा ? कहना चाहिये 'जो दरवाजेपर आकर प्रार्थना पहुँचवा 
रहा है (उसे लाओ । ठीक है । इसमें कुछ ध्वनि है | 

आर्त विभीषणने श्रीरामदरबारमें आकर सुग्रीवादिके द्वारा 
जैसे ही अपनी प्रार्थना पहुँचायी--- 

निवेदयत मां. क्लिप्रं राघवाय महात्मने । 

और श्रीरामने उसे अपनी शरणमें आया हुआ जिस क्षण 
समश्च लिया, उसी समयसे श्रीरामचन्द्रकी प्रतिज्ञानुसार वह उनके 
परिकरमे शामिल हो चुका । आपके यहाँ आर्तक्को महीनोंतक 
प्राथना, उम्मीदवारी नहीं करनी पड़ती । आपकी ड्योद़ीमे जैसे 
ही शरणागतने प्रवेश किया और आपको उसका आना विदितं 
हुआ वैसे ही आप उसको अभय देकर अपनी शरणमें ले लेते है | | 
आपको शरणमें आया हुआ आत जितने दुःखके शरास प्रतीक्षामे । 
लेता है, आप उतना ही अपने ऊपर उसका बोझ समश्नते हैं । | 
सर्पत्रिपकी चिकित्सा करनेवाले गारुडिकके घर जैसे ही खबर 
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पहुँची कि अमुकको सर्पने काटा है और उसका इलाज कराने 
रोगी आया है, किंवा बुलानेके लिये आदमी आया है, उसी क्षण 
वह जेसे-का-तैसा अपने श्यानसे उठ बैठता है | फिर घरमे जलतक 
नहो पीता, श्वासतक नहीं लेता | अथवा आग लगनेकी सूचना 
मिळनेपर जैसे फायरब्रिगेडवाले उसी क्षण दौड़ जाते हैं इसी तरह 
काळरूपी काळमुजङ्गसे या त्रितापरूपी अग्निसे सताये हुए प्राणियों- 
के उद्धारके लिये अवतार लेनेवाले श्रीरामकी शरणमें जैसे ही आर्त 
उपस्थित होता है आप तत्काळ उसे अभय दे देते हैं। संसारे ` 
निर्विणण होकर, भगवान्‌की दयाळुतापर बड़ा भारी भरोसा 
रखकर, शरणार्थी जैसे ही आपके अभिमुख आया कि आप उसे 
बड़े बहुमानसे, बड़ी सान्तव्रनासे तत्काल आश्रय देते हैं । मानो 
आप प्रतीक्षा करते रहते हैं कि दुनियाके चक्करदार मागमे मूले- 
भटके बटोही किसी तरह .इघर आवे और आप उन्हें तुरन्त घर 
पहुँचा दें जब आपकी इतनी दयाळुता है, इतनी भक्तवत्सल्ता 
है तब भला आर्तको रारण देनेमें उिलम्ब हो सकता है ! 


` यह नयी वात नहीं । आतंकी पुकार पहुँचते ही भगवानको 
एके अद्भुत तड़फड़ी लग जाती है। एक-एक पल बिताना आपको 
पदाड्‌-सा भारी हो जाता है। ग्राहका सताया हुआ गजेन्द्र जिस 


` भषण पानीमें इबने लगा, उसकी सुँड़ तिलमात्र पानीके बाहर रह 


गयी, उसपर भी हवाके झकोरोंने डुबानेमें कमी न रखी | किसीने 
कहा है कर 
वार बराबर वारि है तापर चलत बयार। 
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उस समय वैकुण्ठमें स्थित गोविन्दकें पास गजेन्द्रकी पुकार 
पहुँची । श्रीलक्षमीजीके साथ जिस स्थितिमें आप बातचीत कर 
रहे थे उसी तरह बिना कुछ कहे-सुने आप खड़े हो गये । चलते- 
चलते ही गरुडको बुलाकर उसपर आपने आरोहण कर तो लिया; , 
' परन्तु उसकी भी उड़ान आपको बड़ी धीमी मादम हुई । माध 
कविने कहा है-- 

जिस समय इन्द्रपर कोई चढ़ाई करता ओर इन्द्र उससे 
हारकर उलटे मुँह दौड़ने लगता, उस समय ऐरावतके सुन्दर 
पादन्यास, घूमकर चलना आदि विचित्र गतियोंपर प्रसन्न होना तो 
कैसा, उल्टी झँझल उसे आती थी । वह तो उसके तेज दौड़नेपर 
याह-वाह करके प्रशंसा करता जिससे कि वह जल्दी अमरावतीमें 
सुरक्षित पहुँच जाय ।? इसी तरह गरुड़की विश्रम चाळे तो क्या; 
तेज उड़ानतक भगवानको धीमी माम इई, पसंद न आयी । 
अन्तमें गरुइको भी छोड़कर अपनी दिव्य गतिसे ही आपको गजेन्- 
के पास पहुंचना पड़ा । जहाँ आपको पधारनेका परिश्रम करना 
पड़ता है वहीं शीघ्रताका यह हाल है | तब घर बैठे आपके पास 
शरणार्थी आवे और आप शरण देनेमें विलम्ब कर दें, यह सम्मन है! 
नहीं-नहीं । आपके पास “शरणार्थी विभीषण आया है? इतनी 
प्रार्थना पहुँचते ही आप अपने हृदयके द्वारा उसे अपने परिकर 
ले चुके थे । किन्तु इधर 'विभीषणको आश्रय देना कि नहीं, ईस _ 
विषयको लेकर उनकी चचा खूब चल चुकी थी । इस चर्चमि _ 
जब-जब उनका नाम आता वा प्रसङ्ग उठता वह F 
तरह उन्हें अपने हृदयमें स्थान देते थे | भगवानको अध्यास है कि | 





~ 
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विभीषण मेरा हो चुका, मेरे पारिषदोंमें आ गया | अतएव निरन्तर 
हृदयमें खेलते इए सुपरिचित विभीषणको सम्सुख वर्तमान समझकर 
आप आज्ञा करते हैं-....'एनम? “इसको? लाओ | 


यहाँ आपने कहा है "आनयः लाओ | हाकिम वा खामी 
किंवा बड़े आदमी तो ऐसे अत्रसरपर कहा करते हैं कि 'उसे आने 
दो |? अर्थात्‌ विभीषण शरणार्थी होकर मेरे पास आनेकी प्रार्थना 
करता है और हमछोगोंने भी परस्पर संवित्‌ करके निश्चित कर 
लिया है कि शरणागतका त्याग नहीं करना चा हिये | अतएव 
उसको यहाँ आने दो । उसके आनेमें अवरोध मत करो | फिर यह 
न कहकर “आनय? 'लाओ? कहनेसे क्या तात्पर्य ! 


भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्र अपने अभिमुख आनेबाले प्राणिमात्रको 
शरण देनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं | आपके अवतार लेनेका प्रयोजन 
ही यह है कि पृथ्वीपर जो भक्त वा धार्मिक सांसारिक छेशोंसे निर्विण्ण 
होकर आश्रय ढूँढ़ रहे हैं उन्हें अवलम्बन दिया जाय । दुर्जनोसे 
सताये हुए सजनोंको सान्त्वना दी जाय । धर्मके अभिमुख हुआ 
कोई प्राणी छेश न पावे | आपका भूतलपर आना ही 'आर्तत्राणायः, 
दुखियोंकी रक्षा करनेके लिये है | अतएब आपको चिन्ता रहती 


+ है कि दुी जीवोंको इँढूंढकर उनके दुःख दूर किये जाये । 


अब जो आर्त वा पीड़ित भगवानुके द्वारा अपनी तलाश न करा- 
कर खयं उनकी शरणमें आते हैं, भगवान्‌ अपने परिश्रमकी बचत 
समझकर उनका बड़ा उपकार मानते हैं । “पङ्गोरुपरि गङ्गापातश- 
पकुके ऊपर गङ्गाकी धार पड़नेकी तरह अहसान मानते हैं । 


श० २० २१-- 
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शरणार्थी होकर खयं आनेवाले भक्तांको अपना आश्रित न समझ- | 


कर . मित्रकोटिमें गिनते हैं । इसीळिये पहले आप कह चुके हैं-- 
मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन । 

यहाँ त्रिमीषण भी खयं शरणारथी होकर आये हैं | अतएव 
उनका दर्जा मित्रके बराबर हो गया। किन्तु उनका आदर तो 
कैसा, हमलोगोंने “उन्हें खीकार किया जाय या न किया जाय? 
इत्यादि व्यर्थ वितण्डात्रादमें ही बहुत-सा समय खो दिया । और 
वे दरघाजेपर खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देखें क्या उत्तर आता 
है | इस विलम्बसे उनका घोर अपमान हो रहा है । इसपर भी, 
वे खयं यदि यहाँ आ गये तो हमलोगोंकी और भी असभ्यता 
और भीरुता सिद्ध होगी | अतएव यावन्मात्र सेनाके खामी भगबांन्‌- 
के अग्निसाक्षिक मित्र किथ्किन्धाधिपति सुग्रीव ही जाकर यदि 
उनकी अगवानी करें, और उन्हें सादर ढिवा लावें तो कुछ सम्मान- 
रक्षा हो | अतएब आपने सुग्रीवको आज्ञा दी है कि आनय? | 

भगवान्‌ जत्र विभीप्रणको मित्रकोटिमें गिनते हैं और भगवान्‌ 
के हृदयमें साधारण धनियोंकी तरह अभिमान भी नहीं है तब्र तो 
खयं भगवानको ही आना चाहिये था और बड़े आदरसे त्रिमीषण 


को लिवा ले जाना था । दुनियाके सम्योंका भी यही सदाचार देखा, 


जाता है कि यदि कोई मित्र दूर देशान्तरसे आया हो और उसके 
आनेकी खबर भीतर पहुँचे तो गृहद्रामी ही खयं दरवाजेपर लेने 
आता है ।:फिर श्रीराम खयं न जाकर सुग्रीवको क्यों भेजते हैं! 
हाँ, यह जरूर होता है कि कोई थर्ड क्लास मित्र आया हो तो आप 
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खर्य नहीं जाते | किसी दूसरे सजनको स्त्रि छानेको भेज द्ते 
| हैँ । तो क्या श्रीरामचन्द्र इन्हें मित्र तो समझते हैं परन्तु हलके 
| दरेक ¦ थर्ड छास ! नहीं-नहों, इसमें तापय है । 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र शरणागतवत्सल हैं । कैसा भी 

शरणागत चऴा आवे, दयासागर श्रीरामचन्द्र तत्काळ उसे अवलम्बन 
देते हैँ । वे शरणार्थीके दोष-गुणोंका विचार ही नहीं करते । 
आप पहले कह आये हैं कि मैं अपने शरणार्थीपर दृष्टि रखता हूँ, 
उसके गुण-दोषोंपर- नहीं । अतएव आप तो विभीषंणको आश्रय 
देनेकी आज्ञा पहले ही दे चुके थे किन्तु प्रगान पारिप्रद मित्रताके 

* दर्जेतकको पहुँचे हुए सुग्रीव इसका घोर विरोध कर रहे थे। यद्यपि 
आपने सुग्रीब्रकी प्रत्येक युक्तिका समझस उत्तर दे दिया था, हर 
एक धबपक्षका यथोचित समाधान कर दिया था तो भी सुग्रीवक्गी 
तरफसे आपको अभी कुछ खटका है । ऐसा न हो कि मैं अपने 

ही आग्रहसे विभीपणको बुला दूँ और मेरे स्नेही फिर उसका 
विरोध कर बैठे । श्रीरामचन्द्रके दक्षिण खभावसे यह बिल्ङुल 
विरुद्ध था कि वे अपने स्नेही और अनुनी वियोंके प्रतिकूल कार्य करें । 

वे लोग तो अप्रसन्न रहदा करें और श्रीरामचन उस अप्रसन्नताकी 
` कुछ भी प॒खा न करके उस प्रतिकूल प्रसङ्गका सदा निर्वाह करते 
रहें | अतएव अपने सत्र परिकरकी सम्मतिसे ही आप विभीषणको 
खीकार करना चाहते हैं | इसलिये शरणागतके दरताजेपर प्रतीक्षा 
करते हुए खड़े रहनेपर भी आपने अपने सलाइकारोंके साथ बहस- 
इतना समय ब्रिता दिया । और अब भी आप यही चाहते हैं 

कि केळ मेरी ही अनुभतिसे विभीषणका आना न समझा जाय | 
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इसीलिये सत्र परिकरके नेता सुग्रीवक्ो ही आप मेजते हैं कि 
तुम जाओ और ल्वा लाओ | आपका तात्पर्य यह है कि यदि 
खय॑ सुग्रीत्र ही जाकर लिवा लायेंगे तो परिकरके किसी भी मनुष्य- 
को यह कहनेका अवसर न रहेगा कि “विभीषणके खीकारमें हम : 
तो सम्मत न थे । आप ही जानें ।? क्योंकि परिकरके नेता स्यं 
घुग्रीब ही तो उन्हें आगे होकर लित्रा लाये थे । अतएव श्रीरामचन्द्र 
सुग्रीवको ही आज्ञा कर रहे हैं किं 'एनम्‌ आनय'-इन्हें लाओ | 


अथवा--भक्तत्रशीमूतताके कारण भगबानूने ऐसा का है । 
कई जगह देखा है कि भक्तोंकी प्रतिज्ञा वा भक्तोंके हृठके आगे 
भगवान्को अपनी प्रतिज्ञा और वचनतक छोड़ देना पड़ा है । 
अपने एकान्तमक्त प्राणप्रिय अज्जुनके लिये कई स्थानपर आपकी 
अपनी प्रतिज्ञा, अपना वचन छोड़ देना पड़ा है | महामारतमे 
भीष्मपितामहका युद्ध विश्वके प्रधान युद्धोमेंसे गिना जाता है। 
जिन आजन्म ब्रह्मचारीके बलका कुछ पार न था, उनके युद्धकी 
तुलना कौन कर सकता है | यों समझिये---पाण्डवपक्षमें ही क्या 
राजमण्डलभरमें उनके मुकाबिलेका कौन था १ जिस अर्जुनको 
अद्वितीय धतुर्धारी समझा जाता है बह उनकी शिष्य और पोष्य 
कोटिमें था | अर्जुन ही नहीं, सभी उन्हें पितामहवत्‌ गोरखमाजन 
समझते थे । प्रसिद्धि ही उनकी “भीष्मपितामह”के नामसे थी। 
वह जिस समय युद्धके लिये खड़े हुए, सब थर्रा उठे । गाण्डीत्रधारी 
अर्जुनको भी दो-एक युद्धोमें ही माळूम पड़ा कि युद्ध इसका नाम 
है | वीर पितामहका एक-एकं बाण वञ्रके समान आकर ळग रं 
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था | अर्जुन विकल हो पड़े। जिधर देखो उधर बाणोंकी वर्षाने 
व्याकुल कर दिया था 


भगवान्‌ श्रीङष्णकी प्रतिज्ञा थी कि मैं इस युद्धे श्र नहीं 
. छंगा । इधर भीष्मपितामहने प्रण करिया था कि मैं युद्धमें श्रीकृष्णको 
भी श्न ग्रहण करा दूँ तभी तो मेरा नाम ! जिस समय यह भयङ्कर 
उन्रकाए्ड आरम्भ हुआ, पाण्डवपक्षके सब वीर त्रस्त हो गये | 
सबके शरीर घायल थे । कवच खण्डित हो चुके थे | एक-एक 
क्षण मुस्किब्से बीत रहा था | अर्जुनके रथके जूड़ेपर श्रीकृष्ण 
बैठे थे, आपकी भी यह दशा थी कि सारे शरीरसे रक्त बह रहा 


: था। कबचके टुकड़े-टुकड़े हो चुके थे । भीष्मपितामह अपनी की 
. इ स्त॒तिमें कहते है 


शितविशिखहतो विशीणंद्शः 
क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे। 

“तीक्ष्ण बाणासे आहत इए, जिनका कवच टूट गया, रक्तसे 
चारों तरफसे नहा गये |” मगवानकी आइमें रहते हुए भी अजुनकी 
यह दशा थी कि बाण चलाना मुक्तिल था | थोड़ी देरमें तो यह 
हालत हो गयी कि युद्धकषेत्रमें ठहरना असम्भव प्रतीत हुआ | 
थबराकर अजुनने भगवानसे कहा कि--कृष्ण | यह क्‍या करा 
रहे हो ? क्या प्रलय यहाँ ही करा देना चाहते हो ? यह 
बूढ़ा अभी सब महाभारत समाप्त किये देता है -। तुम्हें जबतक 
यह श्न ग्रहण न करा देगा बाकी न छोड़ेगा ! बाणवर्षासे 
भगवान्‌ भी तिलमिला उठे थे । यह संहार न देखा गया | आप 
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रथके जूड़ेसे कूद पड़े और सामने टूटे इए रथका एक पहिया 
पड़ा था, उसको उठाकर चक्रकी तरह अँगुळीमें घुमाते हुए 
आगे बढ़ गये । बस, भीष्मपितामहने सिंहनाद करके साभिप्राय एक 
खंखार किया, अर्थात्‌ ताना दिया कि क्यों, युद्धमें श्र नहीं . 
छूंगा यह प्रतिज्ञा रख ली ! 

जिंन भगवानूकी श्रुकुटिमात्रके एक इशारेपर ब्रह्माण्डकी 
सब शक्तियाँ नाच उठती हैं, वहाँ बेचारे भीष्मकी क्या गिनती 
थी ? परन्तु अपनी प्रतिज्ञाकी अपेक्षा आप अपने भक्तकी प्रतिज्ञाका 
अधिक सम्मान रखते हैं | अपना वचन चाहे चला जाय परन्तु 
भक्तकी बातमें बल न आये, यह आप संसारको दिखाना चाहते हैं । 
मरते-मरते भी ज्ञानैकनिधि भीष्मपितामह इस बातको याद करके . 
कहते हैँ 

स्रनिगममपहाय मत्प्रतिन्ना- 

सूतमधिकतुमवप्डुतो रथस्थः । 
श्ुतरथचरणोऽभ्ययात्‌ 

“अंपनी प्रतिज्ञा तोड़कर मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिये 
आप रथसे कूद पड़े और हाथमें पहिया ले लिया |” बात यह है 
कि भगवानकी भक्तत्र्सलताका ही यह दोष है कि उनकी | 
प्रतिज्ञा भक्तोंके हठके आगे नहीं ठहरने पाती | कई एक ऐसे 
उदाहरण आपको मिलेंगे | इसीलिये गीतामें आपने कहा है किर 

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणइयति ॥ 
कहना चाहिये था--- 

अह प्रतिजानामि न मे भक्तः प्रणइयति । 
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मैं प्रतिज्ञापूर्वक्त कहता हूँ कि मेरा भक्त कमी नष्ट नहीं होता । 
परन्तु आप अजुनसे कहते हैं कि (त्वं प्रतिजानीहि-तू प्रतिज्ञाकर । 
आपका तात्पय यह है कि यदि मैंने प्रतिज्ञा कर ली और उसके 
मुकाबलेमें कोई भक्त अड़ गया तो लेनेके देने पड़ जायेंगे । मुझे 
अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भक्तकी प्रतिज्ञा रखनी पड़ेगी । फिर 
मेरी प्रतिज्ञाका क्‍या मूल्य रहेगा । अतएव आप भक्तसे ही प्रतिज्ञा 
कराते हैं कि जिसमें कभी चल-विचल होनेका डर ही नहीं । 

वही सन्देइ भगवानको यहाँ है | आपने विभीषणके खीकारकें 
लिये शाख्की, नीतिकी, धर्मकी, अपने खभावकी, सब युक्तियाँ 
देकर अपना मत परिपुष्ट कर दिया | विभीषणको खीकार करनेके 
लिये स्पष्ट आज्ञा दे दी। तीसरी बार जो आपने आज्ञा दी उसका 
फिर किसीने विरोध भी नहीं किया था | आपने अबकी स्पष्ट ही तो 
कह दिया था कि शरणागतको अभय देना यह मेरा त्रत ( प्रतिज्ञा ) 
है| परन्तु सुग्रीवादि भक्तोंक चुप रहनेसे आपको यह झाका 
अबतक बनी हुई है कि कहीं विभीषणको खीकार कर लेनेपर भी 
यदि हमारे हठीले भक्त अड़ गये और विभीषणके खीकारमें 
पीछेसे विरुद्ध हो गये तो मेरे आश्रय देनेका क्या मूल्य रहेगा | पैं बड़े 
गर्वसे जाकर विभीषणको ल्वा तो लाया किन्तु पीछेसे अपने 
निश्चयको बदलनेकी नौबत आयी. तो पेसी होगी! अतएव आप 
अपने हीले भक्त सुग्रीत्रको ही आज्ञा करते हैं कि “तुम लिवा लाओ ?। 
जिसमें फिर किसी तरहके सन्देहका अवकाश ही नहीं रहे. । इसी 
आशयसे आप खयं न जाकर कहते है. क्िं-“आनय!-लिवा लाओ | 








३२८ ` शरणागतिरहस्य 


अथवा, अपना अन्तिम निर्णय सुनाकर शीघ्र ही आनयः का 
हुक्म देनेका दूसरा तात्पर्य है-श्रीजनकनन्दिनीको हर छानेवाले 
आततायी रावणको दण्ड देनेके लिये श्रीराघव इस समय समुद्रतटपर 
आये हुए हैं । त्रिलोकबिख्यात क्रूरकर्मा दशाननको पूर्णशासन देनेके 
लिये किक्किन्धाधिपति सुग्रीत्रको सेनापति बनाकर आप अपार वानर- 
सैन्य साथ छाये हैं। इस समय फौजी कानून पूर्ण रीतिसे बर्ते जा रहे हैं । 
चारों तरफ सेनानायकोंका बंदोब्रस्त है । स्थान-स्थानपर पहरे लग 
रहें हैं । किसकी मजाल है कि बिना आज्ञाके कोई अपरिचित पास तो 
आ जाय । ऐसे नाजुक समयमे विभीषण श्रीरामचन्द्रके समीप 
पहुँचनेकी प्रार्थना शिविर्सल्रिविशके दरप्राजेपर कराते हैँ । विभीषण 
चैरीका साक्षात्‌ भाता है यह सुनकर सब छोग एकदम बिगड़ उठे। 
शरणागतवत्सल : श्रीरामचन्द्र आत विभीषणको परिकरमें लेनेके 
पक्षपाती हैं; किन्तु' यह आपके खभावके विरुद्ध है कि आप अपने 
अनुगतोंके विरुद्ध होकर कोई काम करं | अतएव विभीषणका संग्रह 
करना चाहिये कि नहीं, इसको तय करनेके लिये आपने विचारसमा 
बुळायी है त्रिमी॥णके खीकारकें लिये आपने जितनी बार युक्तियाँ 
दीं उतनी वार ही समाके प्रधान सदस्य सुग्रीवने विरोध किया । | 
अकेले सुग्रीव ही नहीं; अङ्ग, शरभ, जाम्बवान्‌ आदि समीने 
विमीपणको दलमें ले लेनेका विरोध किया | अकेले श्रीमारुतिमात्रने 
विभीषणके पक्षमें समर्थन दिया । श्रीरामचन्द्रको स्पष्ट विदित 
हो गया कि मुझमें अलौकिक स्नेहके कारण मेरे अनुजीवियोंको 
विभीषणमें घोर झाङ्का है कि यह पीछेसे मेरा अनिष्ट करेगा। 
' यक्षसमर्थनके लिये आपने बहुत कुछ युक्तियाँ दीं परन्तु उनके | 
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जवाबमें विरुद्ध युक्तियाँ ही तो छुन पड़ीं किन्तु अनुमतिके अक्षर 


कर्णगोचर न हुए | इधर विचार-ही-विचारमें शरणार्थी विभीषण 
दरवाजेपर खड़े न जाने कितना दुःख पा रहे होंगे, यह आपको 
अलग विचार हो रहा था | ज्यों-ज्यों बिलम होता जा रहा है 
यतो श्रीराबवका दुःखभार असद होता जाता है । दो बार जब- 
जब श्रीशमने विभीषणको ले लेनेका प्रस्ताव उठाया तब-तब त्रिरोध 
किया गया | इस समय तीसरी बार सब सेनाके प्रधानाष्यक्षके रूपमे 
तथा इस विचारसमाके प्रधान समापतिक्ी हैसियतसे कुछ जोर 
देते इए आपने कहा कि मेरा यह सङ्कल्प है 'शरणागतको अभय 
दिया जाय |? इस कथनके अनन्तर थोड़ी देर चुप्पी रही | किसी 
तरफसे भी तत्काल उत्तर न मिला | श्रीरामचन्द्रने देखा कि-- 
“सम्भव है यह अब भी बिरोध न छोड़ें । आगे इसपर भी कोई- 
न-कोई विरोध किया जाय | अतएव यही अवकाश अच्छा है | 
सभा न सही, सभापतिकी तरफसे ही यह प्रस्ताव हुआ सही | 
क्योकि समापतिके आसनसे जो प्रस्ताव होता है वह पास समझ्ा 
जाता है | अतएव सभापतिकी हैसियतसे इस प्रस्तावको केवल पास 
ही नहीं, कार्यरूपमें परिणत करते हुए आप आज्ञा करते हैं. 
“आनयः-इसको लाओ । - 
अथत्रा-_ुग्रीवको ही लिंबा लानेकी आज्ञा देनेका कुछ 
तार्यं है | अबतक सुग्रीव ही विभीषणके खीकारका विरोध. 
घोर विरोध कर रहे थे | कई युक्तियाँ देनेपर भी उनके हृदयमें 
कोई नहीं जंच रही थीं | ऐसे सङ्कटमय समयमें वैश्पिक्षके आदमी- 
'को लेना वह कथमपि नहीं चाहते थे । इसमें यही कारण है ज्जि 
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वंह श्रीरामचन्द्रके सत्य स्नेद्दी थे। उन्हें पूर्ण शाङ्का थी कि यह 
वैरेका साक्षात्‌ भाई है | अतएव पीछे चलकर दारुण समयमें यह 
दगा करेगा । उनके नहीं लेनेमें उनका कोई खार्थ न था, न 
उनका तिभीषणके साथ कोई वैर ही था। केवळ श्रीरामचन्द्रका 


स्नेह ही उन्हें इस आम्रहके डिये बाध्य कर रहा था । किन्तु _ 


इधर श्रीरामचन्द्रको शरणागत विभीषणको लेना अभीष्ट है। श्री- 
राघवने देखा कि मैं जिस समय विभीषणकों ले छगा और वह 
मेरे परिकरमें आ जायेंगे उस समय मेरे स्नेहके कारण सदाके 
लिये सुग्रीव और विभीषणमें मनोमालिन्य रह जायगा । विभीषण 
समझेंगे कि मेरा विरोध करनेत्राले प्रधानतया सुग्रीव ही थे। इधर 
सुग्रीव. भी जब-जब विभीषणको देखेंगे तब-तब उन्हें यही स्मरण 
होगा कि यह वही है जिसको लेनेमें मैंने विरोध किया था परतु 
मेश बात काटकर बलात्‌ यह आया है | अतएव सुंगरीत्र और 
विभीषणमें त्रिरोध न रहे बल्कि परस्पर यह स्नेहभाव हो जाय किं 
मुझको श्रीरामपरिकिरमें सम्मिलित करनेत्राले सबसे प्रथम व्यक्ति 
सुग्रीव ही हैं । अतः आप सुग्रीवको ही आज्ञा देते हैं कि--“आनय'। 

किया सुग्रीवको ही आज्ञा देनेमें श्रीरामचन्द्र कोई प्रबल 
कारण समझ रहे हैं | आप शरणार्थीकी अनुरोधरक्षा सर्वतः प्रधान 


मानते हैं | शरणार्थाके ही लिये तो इतना वाद-विवाद, आग्रह, 


करके आपने अपना पक्ष सिद्ध किया है । भला आप शरणार्थाका 
अनुरोध टाळ. देंगे ? शरणार्थी त्रिभीषणने “निवेदयत मां कषिप्रम 
“हात्मा श्रीरामचन्द्रके समीप मेरे आनेका निवेदन कीजिय! 


कहकर सुग्रीबादिको दी तो अपना प्रधान द्वार बनाया थां। 
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त्रिमीषण जानते थे कि जिस समय मैं लङ्कासे रवाना हुआ और 
मेरी मति श्रीरामके अमिमुख हुईं उसी समयसे प्रभुने मुझे खीकार 
कर लिया । अथवा यों समन्निये कि प्रभुने मुझे अङ्गीकार करनेकी 
ईच्छा की तमी तो मेरी मति प्रतिकूल संगसे छूटकर श्रीरामकें 
` अभिमुख इई । अतएव मेरे खीकार कर लेनेमें श्रीरामकी कृपा ही 
कारण इई, मेरी तरफका पुरुषार्थ तो कुछ न हुआ | और वह 
चाहते थे कि मेरी तरफका उद्योग भी कुछ उसमें सम्मिलित होना 
चाहिये । इसश्यि सुप्रीत्रादिको ही पुरुपकारतया बरण करते हुए 
उन्होंने कहा था--निवेद्यत मां विप्रम्‌ ।? भक्तपरवश श्रीरामः 
चन्द्र भी अपने इारणार्थाक्षी इच्छा नहीं राना चाहते । इसीलिये 
आप भी अपने परिकरके प्रमुख ्रीशुग्रीवक्रो ही खीकृतिका द्वार 
बनाते हुए आज्ञा करते हैं--'आनय” “विभीषणकों लिवा लाओ |! 


आगे है--“हरि्रे्ठ |? 'हे हरिश्रेष्ठ | इसको लिवा लाओ |? 
यहाँ “हरिश्रेष्टर सम्बोधनसे श्रीरामचन्द्र अपना हार्दिक कारुण्य 
प्रकट कर रहे हैं । 

त्यक्त्वा पुत्राश्च दारांश्च .राघवं. शरणं गतः। [ 

यह दैन्यमरे शब्द जबसे आपके कानमें पड़े हैं. तमीसे आप 
, विभीषणको देखनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे हैं | सायंकाल बनसे 
| आयी हुईं बाल्वत्सा गौ जैसे अपने घरके दखाजेपर खड़ी खिड्क- 
के खुळनेकी प्रतीक्षा किया करती है, उसको अत्यन्त उताबली 
: रहती है कि किसी तरह दौड़कर अपने बच्चेको सूँबूँ, चाहूँ | इधर 
बच्चा भी आयी इई माताका हुंकार शब्द जैसे ही सुनता है, कान ~ 








३३२ शरणागतिरहस्य 


ऊँचे करके 'माँ? यह करुणा और प्रेमसे भरा शब्द पुकार उठता 
है । बस, उस समय वत्सलप्रकृति गौसे नहीं रहा जाता | वह 
खिड़कका दरवाजा तोड़कर भी भीतर जाना चाहती है | इसी 
तरह श्रीराम भी विभीषणके विषयमें विरुद्ध वाक्य सुनते-सुनते . 
ऊब गये । निरर्थक विलम्ब रोकनेके लिये आपको अपना दिव्य . 
प्रभाव भी अपने मुखसे कह देना पड़ा । आपने स्पष्ट कह दिया 
कि चाहे कुछ भी हो शरणागतको अभय देनेका जो मेरा खभाव 
है इसे में नहीं रोक सकता | इसके साथ ही कुछ भी प्रतीक्षा न 
करके आप आज्ञा भी दे चुके है--'एनम्‌ आनय' “इसको ले 
आओ: |? आपका हृदय तड़प रहा है कि हाय ! दखाजेपर 
आवाङ्मुख खड़े विभीषणको न जाने इस प्रतीक्षामें कितना दुःख 
होता होगा । हा हन्त ! शरणाथाँ, और मेरे द्वापर खड़ा दुःख 
पावे | अतएव उसकी और मेरी इस दुःखनिबृत्तिके लिये यदि तुम 
ही जाकर उसको लिवा लाओगे तो मेरे स्नेहपात्र सम्पूर्ण वानरोंमें 
तुमसे बढ़कर श्रेष्ठ ओर कोन होगा ? यावन्मात्र वानर जो अपने 
प्राणोंकी भी परवा न करके मेरे लिये सम्मुख समरमें लड़ंगे 
. मळा उनका अहसान कमी मैं भूछ सकूँगा ? वह मेरे प्राणप्रिय 
हैँ । किन्तु विभीषणके लिये जो मेरे हृदयकी करुणदशा है उसको 
यदि तुम सबसे आगे होकर संभाल लोगे तो तुमसे अधिक मैं, 
किसका अहसान मानूँगा ? तुमको सबसे बढ़कर समझूगा ।? बस, 
इसी आशयसे यहाँ सम्बोधन दिया है--हरिश्रेष्ठ | 

“अस्य अभयं मया दत्तम्‌?- इसको मैंने अभय दे दिया । यहां 
„ “दत्तमः दे दिया, यह भूतकाल कैसे ? अभी विभीषणको देखा 
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नहं, उसके दुःखोंको प्रत्यक्ष सुनातक नहीं | फिर अमय अमीसे 
दे दिया | कइना चाहिये था ६दास्यामिः “इसको लिवा लाओ मैं 
अभय दूँगा |? ठीक है, श्रीरामचन्द्र कहते हैं कि जिस समय 
तिभीषणने अपने सहोदर भाईको छोड़ा । चाहे जैसा क्रूरकमो 
और नुरांस था परन्तु था उसका आई | अबतक वह .उसीके 
आश्रयमें रह रहा था । उसीने उसका पाळनादि किया था | आज वह 
मेरे ही कारण छोड़ रहा है | श्रीजनकनन्दिनीको शरामके 
समीप पहुँचाकर उनसे सन्धि कर लो? यहाँ तो उसको समझाना 
था | इसीपर तो अभिमानमूर्ति रावणने उसका अपमान किया 
था | आज इसीलिये तो वह अपने खी, पुन्र, लङ्काकी विभूति, 
धन, वैम् सब कुछ छोड़कर मेरे पास आश्रय लेनेके लिये चढा 
आ रहा है | मैंने प्रतिज्ञा कर रक्खी है कि कोई भी और कैसा 
भी दोषी मेरे अभिमुख चला आवे उसको मैं आश्रय दूँगा । 
मेरे यहाँ तो साधारण-से-साधारण रारणार्थीको भी आश्रय 
मिलता है । जिसमें इसने तो मेरे उपर बड़ा अहसान किया 
है | मेरे हितके लिये अपना सर्व त्याग किया है । हुंस्पज 
घरद्वारतककी ममता छोड़ दी है, भला यह त्याग कुछ कम है ? 
*जिप्त समय भाईपर त्रिपत्ति आ रही है, अपना पारम्परिक राष्ट्र नष्ट 
दो रहा है, उतत सङ्कट समयमें भी न्यायके मार्गको अवलम्बन 
करके वह मेरी सहायताके लिये यहाँ चला आ रहा है। उसके 
हृदयमें सच्ची लगन है कि श्रीरामकी सहायता करूँ । मेरी इस 
सहायताके बदले आजन्मके लिये उसने कलङ्क मोल ले लिया । 
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. विभीषण चाहे जैसे धर्मात्मा हों, चाहे जिस भावसे रामकी 
सेवा उन्होंने अङ्गीकार की हो परन्तु विश्वभरमें वह विश्वास घातीकी 
इष्टिसे देखे जाते हैं । “घरका भेदी लङ्का ढाये? यह प्रवाद आज- 
तक नहीं मिटता । जो मेरे लिये इतना त्याग कर चुका है उसका 
उपकार मेरे ऊपर कुछ सामान्य है ? परन्तु इतना होनेपर भी वह 
अपनी आत्मामें जरा अभिमीन नहीं रखता । रञ्जकमात्र भी मेरे 
प्रते अहसानकी झलक दिखाना नहीं चाहता | वह भपने मुखसे 
अपना निष्कर्ष सूचित कर रहा है, दैन्य दिखा रहा है । भला यह 
सामान्य शरणभाव है ? नहीं-नहीं, उसका उत्कर्ष मेरा यह हृदय 
जानता है । जिस समय वह लङ्कासे रवाना हुआ उसी समयसे 
मैंने भी उसको अङ्गीकार कर लिया, उसको अभय दे दिया । इसी 
भावको लेकर श्रीरामचन्द्र यहाँ आज्ञा करते हैं--५अमयं दत्तम! 
दे दिया । 

सदाचारमें चळनेवाळे धार्मिक विभीषणने जिस समय सुना 
कि रावण श्रीरामचन्द्रकी वञ्चना करके श्रीजनकनन्दिनीको छे 
आया है उसी समयसे उनका हृदय लङ्कासे निर्विण्ण हो गया 
था । फिर जेसेजेसे अशोकवाटिकाके क्रर वृत्तान्त उनके पास 
पहुंचते रहे वैसेबैसे उनके हृदयमें एकान्त ढु:ख बढ़ता रहा | 
रावणको अहितमार्गसे हटाकर कल्याणके रास्तेपर लानेके लिये वह : 
बड़े विकल हो रहे थे। जब-जब उनको अवसर मिळता बह उम्र- 
प्रकृति रावणके खमावको देखकर दबी जबान धीर-धीरे हिंतकी 
सलाह देते । परन्तु राक्षसमण्डलीमें भळी सलाह कौन सुनने देता 
है! जिस समय श्रीराघवका समुद्रतटपर पधारना सुना तथा यह 
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भी विदित हुआ कि किष्किन्धाधिपति अथाह वानर-ऋश्ष-सैन्य 
लेकर साथ आये हैं और समुद्रोहह्ननकी सलाह हो रही है, उस 
समय रावणके सच्चे हितैषी विभीषणसे न रहा गया | बिना कहे 
भी आप लङ्काधिपतिके पास गये | जिस समयसे रावण और उसके 
सलाहकारोंको यह विदित हुआ कि बिभीषण सीताके हरणसे 
अप्रसन्न हैं तथा रामसे सन्धि कर छेनेके पक्षपाती हैं उसी समय- 
से लङ्काधिपतिके राजमहलमे उनका सम्मान घट चुका था। कोई 
उनके अनुकूल न था, सब उन्हें हेयदृ्टिसे देखते थे | रावण भी 
उनसे न कभी बोलता, न सलाह लेता; किन्तु त्रिमीषण रावणका 
मला चाहते थे | अतएव अपने मानापमानकी तरफ कुछ न देख- 
-करके चलकर राजमहलमें पहुँचे | 

जहाँतक उनकी शक्ति थी खूब ऊँच-नीच रावणको 
समझाया । परन्तु इसपर प्रहस्त आदि सभी मन्त्री त्रिगड़ उठे | 
इन्द्रजीत जो इंनका भतीजा था, पुत्रके समान पोष्य था, उसने 
भी यहाँतक उनका अपमान और तिरस्कार किया और कहा कि 
` इस कुलकी तो क्या कथा किसी नीच कुलमें उत्पन्न हुआ मनुष्य 
भी ऐसी सलाह नहीं दे सकता । इस वंशमें एक यही ऐसे हुए हैं 
जो वीर्य, पराक्रम, धैर्य, तेज इत्यादि सबसे हीन हैं |? दयाळु 
विमीषणके हृदयमें भतीजेके ये वाक्य विषबुझे तीरकी तरह लगे । 
रावणने भी इन्हें बड़े कुटिल वाक्यासे फटकारा । कहा कि-- 

बसेत्सद्द॒ सपल्लेन हृुद्देनाशीविषेण च । 

न तु ॒ मित्रप्रवादेन संबसेच्डत्रुसेविना ॥ 
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शत्रुके साथ, क्रुद्ध हुए साँपके साथ भी आदमी रह सकता 
है परन्तु ऊपरसे मित्र-सा दीखे और भीतर शात्रुसे मिला हुआ 
हो ऐसे मनुष्यके साथ कमी न रहे ।? साधुहृदय विभीषण उठ खड़े 
इए । अपने कर्तव्यक्की जहाँतक दौड़ हो सकती थी उससे अधिक 
उद्योग वह कर चुके थे | इस दशामें उन्हें यहाँतक दुःख हुआ 
कि बिना घर गये ही समुद्रतटकी ओर उन्होंने सुख कर लिया । 
नलिनायतलोचन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी ओर उनका चित्त खिंच 
गया था | लङ्का, ख्री-पुत्र, राज्यविभूतियाँ, उसी क्षण उनके 
हृदयसे हट चुकी थीं । उनको एकमात्र अब यही ध्यान था कि 
जिन श्रीरामचन्द्रके गुण अबतक सुनता आया हूँ, जो दयाके 
सागर सुने जाते हैँ, वह क्या मेरे सद्र दुष्कुलोत्पन्न पुरुषको मी 
अपनी सेवामें ले सकेंगे ! 


ध्यान रहे, यह विभीषणकी भावना आन्तरिक थी । इसमें 
कृत्रिमताका लेशमात्र न था | जिन श्रीरामचन्द्रको देखा नहीं, 
परिचय नहीं, प्रत्युत इस समय वैरीपक्षमें हो रहे थे, उन्हींकी 
तरफ एकाएक हृदयका सुड़ जाना खभाषकी प्रेरणा नहीं तो और 
क्या है ? फिर आप ही देख लीजिये-खमभावसे, सच्चे हृदयसे। 
अङत्रिम भावसे भगवानका ध्यान किया जाय और भगवान्‌ उसका 
अनिष्ट देखा करें ? नहीं-नहीं, वे अन्तर्यामी हैं । बिसे 
समय इनके हृदयमें अङ्गररूपसे ही भगवानकी भावना उत्पन्न हुई 
थी, उसी समयसे वह उनसे अविदित न थी । भगवान्‌ उसी सम 
उन्हें परिकरमें ले चुके थे और अभय दे चुके थे, अत्र लेना-देना 
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कैसा ? इसीळिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं “अभयं मया 
दत्तम्‌!--अभय मैं पहले ही दे चुका । a 


यहाँ कहा है अस्य अभयं मया दत्तम्‌? | दा? धातुका 
प्रयोग होनेपर “सम्प्रदाने? चतुर्थीका होना अनिवार्य है | अतएब् 
'अस्मे अभयं मया दत्तमः-इसके लिये मैंने अम्य दे दिया, यों 
कहना चाहिये, फिर 'अस्य? क्यों १ ठीक है । दानका अर्थ है 
'खखलनिवृत्तिपृषंकत परखलापादन! । अर्थात्‌ “दी जानेबाली चीज- 
परसे अपना खत्व हटाकर, जिसे दी जाती है उसका खत्व स्थापित 
झरना |? हमने गाथ ब्राह्मणको जिस समय दी उसी समय उसपरसे 
हमारा खत्म हट गया | और ब्राहमगक्ा खल ( अधिकार ) हो गया। 
इसलिये यह दान कहलाता है । किन्तु धोबीकों कपड़े हम जिस 
समय धुळनेके लिये देते हैं उस समय उन कपड़ोंसे हम अपना 
खत्म नहीं हटाते, न धोबीको खामित्व देते हैं, धोकर वापस देने- 
के छिये देते हैं | दो दिन भी देर हो- जाती है तो तकाजेपर 
तक्राजा भेजते हैं. | ऐसी ह्वाळतमें धोबीको कपड़ोंका देना “दान? 
कोन कहेगा ? अतएव वहाँ सम्प्रदानमें चतुर्थी भी नहीं होती 
रजकस्य वञ्चं ददाति? यही बोला जाता है | | 

गीताने भगवान्‌क्षी तरफ अभिमुख होनेवाले अघिकारियोमे 
प्रधानतया चारको गिनाया--“आतों जिज्ञाुरर्थार्थी ज्ञानी च । उनमें 
विभीषण पहली कोटिमें आते हैं | श्रीरामचन्द्रके गुणश्रवण करनेके 
कारण वह बहुत काळ पूर्यसे ही उनमें सद्बुद्धि रखते थे। उन्हें 
साधारण नहीं अलोकिक महापुरुष समझते थे | उनको माझम था 

रा्‌० २० २२-- 
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कि यह पराक्रम मानुष नहीं देवविभूति है । इसीलिये रात्रण और 
इन्द्रजितका लोकविख्यात, प्रत्यक्ष इष्ट पराक्रम जानकर भी उन्होंने 
कहा था--- 

यावन्न सगजां साश्वां बहुरल्लसमाकुछाम। 

पुरी दारयते बाणरदीयतामस्य मेथिळी॥ 

“हाथी, घोड़े, रल्रोसहित इस छङ्काको जबतक श्रीरामचन्द्र 
अंपने बाणोंसे नष्ट नहीं करते उसके पहले ही जानकीको दे 
दीजिये |? किन्तु दुर्दैबदाबानलसे दग्ध इए रावणने इस बातपर 
ध्यान नहीं दिया, प्रत्युत विभीषणको . घरसे निकल जानेकी भर्त्सना 
की कि-- 

न तु 'मित्रप्रवादेन संवसेच्छत्रुसेविना। ` 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके गुणोंने पहले ही इनके हृदयमें स्थान 
कर लिया था | इधर इस तिरस्कारने और भी हृदयभूमिका शोधन 
कर दिया | अहर्निशा कोशलेन्द्र श्रीरामचन्द्रकी भावना रहने ळगी । 
वह चाहते थे कि अवश्यावइ्य न्ट होनेवाळली इस लङ्कासे बाहर 
निकल जाऊ । दुर्जनोंके निरन्तर संसर्गसे किसी तरह भी बच 
जाऊं । परन्तु सगे भाइका स्नेह इन्हें रोके इए था कि किसी तरह 
मी इसे दुष्कायोसे बचाकर अच्छे रास्तेपर छे आऊं, जिससे इसके _ 
प्राण. बच जाय | परन्तु जब देखा कि यह दैवकी ही प्रेरणा है | 
कि रावण अब्र नष्ट द्दोनेसे नहीं बच सकता | उसपर भी सब 
लङ्कामरने विभीषणका तिरस्कार किया । “दूसरा होता तो इसी 
क्षण तुझे मार देता ।- कुलकळंक--]. तुझको धिक्कार -है? कहकर 
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रात्ने इन्हें ठुकराया । इन्होंने देखा अब अपना बस नहीं। न 
लोकके अनुसार में दोषी ही हूँ । श्रीरामके समीप चलनेका यही 
अत्रसर है | बस, अङ्कररूपसे स्थित भगवानकी भक्ति इनके हृदयमें 
* जहलहा उठी । यह उसी आन्तरिक वेदनाको- छिये “आजगाम 
सुतेन यत्र रामः सलक्ष्मण:? लक्ष्मणसह्ित श्रीरामकी सेवामें 
उपस्थित इए । 


अब आप ही देखिये-श्रीरामचन्द्रका पक्ष लेनेके कारण 
किमीको पीड़ा हो, उसका धोरातिध्रोर अपमान हो, और अन्तर्यामी 
` श्रीरामचन्द्र जानते हुए भी उमप्तकी उपेक्षा करें, उसको भयाभिमूत 
: रहने दें, क्या यह सम्भव है ? नहीं, नहीं, जैसे ही रावणने--- 
'अस्मिन्‌ मुहूतें न भवेत्‌? इत्यादि भय देनेके वाक्य विभीषणके 
' प्रति कहे, उसी समय त्रिलोकसाक्षी भगवानूने आगे बढ़कर मयके 
जवाबरमें अभय दे दिया | उसी समयसे अभय त्रिमीषणकी मुट्टीमें 
भा गया | अत्र अकेला रावण ही क्या त्रिसुबन भी उसका अनिष्ट 
नहीं कर सकता । जिस समय अजामिलंका काल आया और 
पमदूतोने पाशमें डालकर उसको डराया उप्ती समय (नारायण? 
नाम छेते ही भगवानके पार्षद पहुँचे | उसको केवल उसी भयसे 
नहीं, सदाके किये यावन्मात्र भयोँसे मुक्त कर दिया । 


भगवद्भक्त प्रह्वादको हिरण्यकशिपु जैसे ही खड्ग लेकर भरी 
पभामें मारनेको तैयार हुआ और गर्जना करके बोला कि “बता अब 
एसे बचानेवाला कौन है |? उसी क्षण, अस्थानसे मी प्रकट होकर 
"णवान्‌ खयं पहुँचे और प्रहादकी रक्षा की । जहाँ-नहाँ भगवानके 
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भक्तोंको पीड़ा दी गयी और उनको डराया गया, वहाँ-बहाँ भक्त 
तो पीछे चेते हों परन्तु मक्तोंके बशीभूत भगवान्‌ पहले पहुँचे हैं 
और उन्हें इस तरह निर्मय कर दिया है कि सब भयोंका एक भय 
मौत भी उनसे डरती है--मृत्युरस्मादपति! । फिर भगबानके .. 
कारण ही जिन्हें मय दिया जा रहा हो ऐसे विभीषणको भला _ 
मगवान्‌ भूल जायेंगे ! नहीँ | उसी क्षण अभय उनके सुपुर्द कर | 
दिया गया । विभीषणके लिये जिस अभय देनेकी बातको आप 
अब उठा रहे हैं वह बहुत काल पहलेसे ही उनका हो चुका। | 
भगवानका कब्जा उसपरसे हट गया | अतएव भगवान्‌ कहते ह 
यह अमय तो मैं पहले ही दे चुका, उसका खत्य पहले ही उसपर . 
हो चुका, अब दान कैसा ? इसीलिये सम्प्रदानमें होनेवाल 
चतुर्थी भी नहीं हुई । किन्तु पहलेसे ही हो चुके हुए इनके परस! : 
सम्बन्धको लक्ष्य करके 'सम्बन्ये षष्ठी! की गयी है । इीलिमे [ 
यहाँ कहा है “अस्य अभयं मया दत्तम्‌? । 


अनन्तराक्ति भगत्रानकी शक्ति भी भक्तकी इच्छाकें आगे 
कुण्ठित. होती हुई देखी जाती है | भगवान्‌ चाहते कुछ हैं. और 
भक्तकी इच्छा यदि दूसरी है तो भक्तकी इच्छाके अनुसार है |. 
मगवान्‌को चलना पड़ता है । दुर्वाताको जिस समय सुदीन 
ने लपकाया उस समय भगवान्‌ श्रीविष्णुने स्पष्ट कह दिया क्कि 

अहं भक्तपराधीनो ह्यखतन्त्र इव दिज | | 


- भगवान्‌ भक्तकी सुट्टीमें है । अब आप ही समझ ही 
कि भगवानकी भक्ति हो जाना: कितना ऊँचा अधिकार है। 
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त्रिदोकनायक भगवानको भक्तके इङ्गितिके अनुसार नाचना पड़ता 
है । अतएव भगवानकी भक्ति हर-एकके भाग्यमें नहीं | भगवान्‌ 
सब छुछ दे देते हैं परन्तु भक्ति देते समय बड़ा विचार करते हैं | 
+ सगे, सार्वभौम राज्य, ब्रह्माकां अधिकार, और तो क्या मोक्षतक दे ` 

देते है. परन्तु भक्ति सहजमें नहीं देते । परमहंस भी भक्तिके लिये 
तरसते इए भगवान्‌की कंजूसी वर्णन करते हैं कि-. 


मुक्ति ददाति कर्हिचित्‌ स न भक्तियोगम्‌ । 

परन्तु जिस माग्यवानूके ललाटमें भगवानकी भक्ति लिखी 
होती है वह त्रिभुवनमें धन्य है। जिस समय उसका जन्म होता 
है-गन्धर्व, विद्याधर, देवतातक उसके बड़े भाग्यवी सराहना 
करते हैं । अनन्त पुण्य करनेवाली माताएँतक भक्त पुत्रके लिये 
तरसती हैँ । 

खुरतिय नरतिय नागतिय सब चाहत अस होय । 

. गोद लिये इुलसी फिरे तुलसी सो छुत होय ॥ 

विभीषण , भूरिमाग्य थे जिनके हिस्सेमें भगवानकी भक्ति 
आयी थी । रावण और कुम्मकर्ण पुलरू्य-कुलके जैसे प्रत्यक्ष पाप 
थे वैसे ही विभीषण पूर्ण पुण्योदय थे । महष वरिश्रवाने हर्षगद्गद 
होकर कहा था कि-- 


पश्चिमो ` यस्तव स्रुतो भविष्यति शुभानने । 

मम वंशाचुरूपः स धमोत्मा च न संशयः ॥ 

“तुम्हारा सबसे छोटा जो पुत्र होगा वह धर्मात्मा होगा, मेरे 
वंशे योग्य होगा, इसमें सन्देह नहीं |” जिस समय उनका जन्म 
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हुआ देवताआंतकने बधाई बाँठी । देवलोकमें नौत्रतखाने बैठे । 
पुप्पत्रर्षा हुई 
तस्मिञ्जाते महासत्तवे पुष्पवषं पपात ह। 
नभःस्थाने दुन्दुभयो देवानां प्राणदस्तथा ॥ 
उनकी धमेरुचि और भगवद्भक्तिको क्या कहा जाय, वह 
जनककी तरह सवेदा अपने अन्तःकरणमें भगवानकी तरफ अन्तर्मुख 
रहते थे | प्रसन्न होकर ब्रह्माने कहा कि--५वर माँगो? धर्मात्मा 
विमीषणने उसके उत्तरमें क्या माँगा ? 


प्रीतेन यदि दातव्यो वरो मे नु खुबत । 
परमापदरतस्यापि धमं मम रतिभेवेत्‌ ॥ 


४ 
| | 


। 
a 


'हे भगवन्‌ | आप प्रसन्न इए हैं और मुझे बर देना ही _ 


चाहते हैं तो यही दीजिपे कि घोरातिघोर आपत्ति आनेपर भी 
मेरी मति धर्ममें रहे |? उनके जन्म होते समय देवता ही नहीं, 
भगवानूतक प्रसन्न इए थे कि मेरे एक भक्तका जन्म हो रहा है | 
जन्मस्े ही भगतद्भावना उनके साथ थी । कहिये--सन्मार्गमें चलने- 
वाले साधारण ममुष्पतकको जब निर्भय माना जाता है तब 
विभीषण-सरीखे भाग्यत्रानोंके भाग्यमें अभय न होगा ? नहीं-नहीं 
अभय तो भगवत्सेवकोंके साथ-साथ चलता है : 
मन्ये ऽकुतश्चिद्भयमच्युतस्य 
पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्‌ । 
उद्वि्बुद्धरसदात्मभावा- 
द्विक्चात्मना यत्र॒ निघतेते भीः ॥ 





विभीषणको छिवा लानेके लिये सुग्रीवको भेजना ३४३ 


इस संसारम भगवचरणारविन्दका सेवन ही ऐसा है कि 
।अकुतश्चिद्भयम्‌! किसी तरफसे भी जिसपर मय नहीं आ सकता । | 
देहादि असत्‌ पदार्थोमें जो मनुष्यको आत्मबुद्धि रहती है उससे 
जहाँ उप्तका उद्रेग हुआ कि उसका भय सत्रथा निवृत्त हो जाता 
है |! आहा, निर्भयताका क्या अव्यभिचारी कारण बतळाया है । 
मनुष्य जबतक देह, घर, खरी, पुत्र आदिमें भासक्त रहता है, 
अहन्ता-ममतासे प्रस्त रहता है तभीतक तो उसपर चारों तरफसे वार 
होते हैं | जहाँ उसने इन सबको मिथ्या समझकर सत्य तत्त्वक्गी ओर 
मुख किया, मागत्रद्चरणारविन्दका आश्रय लिया, उसी समय 
निवर्तते भीः? भय सदाके लिये दूर हो जाता है । भगवच्चरणारविन्दोंका 
आश्रय लेनेवालोंके पास भला भय आ सकता है १ सब मर्योका 
महामय तो संसारचक्रका भय है जिससे बाहर निकल जाना 
सम्मत्र ही नहीं | इस भयसे देवता, ऋषि-महर्षि ही क्या बड़े-बड़े 
महाभागवत भक्ततक घबराते हैँ । 


भगवान्‌ नृ्सिहकी उग्र मूर्तिको देखकर बड़े-बड़े देवतातक 
कॉप उठे थे | और तो क्या, श्रीलक्ष्मीजीने भी भगवानका-- 

अदणाश्चुतपू्वत्वात्ला . नोपेयाय शङ्किता। 

ऐसा भयानक रूप न कभी देखा था न सुना था । अतएव 
वे भी डरके कारण न जा सकीं |? किन्तु मामक प्रह्मादको उससे 
भी भय न हुआ । वें कहते हैं---'दे भगवन्‌ | त्रिंहोकीको भय 
पैदा करनेवाले आपके इस रूपसे मैं नहीं डरता । डरता हूँ इस 
भयानक संसारचक्रसे-- 
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नाइ विभेस्यजित तेऽतिभयानकास्य- 
जिह्याकतेत्र श्रक्ुटीरभसोग्रदंष्रात्‌ । 
xX x x 
त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणचत्सल डुःसहोप्र- 
संसारचक्रकदनात्‌' '""“**' | 
इस भयके मारे हह्मादि देवतातक काँप उठते हैं; किन्तु वह 
भयानक भय भी भगवत्सेवकोंके पास नहीं आने पाता--- 
समाश्रिता ये पदपळ्वएवं 
महत्पदं पुण्ययशो सुरारेः। 
भवाम्वुधिर्वत्सपदं परं पदं 
पद पदं यद्विपदां न तेषाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | १४। ५८ ) 
'जो भगवच्चरणारविन्दरूप नोकाका आश्रय लेते हैं उनके 
लिये यह भत्रसागर वत्सके खुरके समान हो जाता है | प्परं पदं 
तेषां पदं भवति?--'परमपद्‌ उनका स्थान होता है | “विपत्तियोंका 
जो स्थान है वह उनका स्थान कभी नहीं होता । भला, ऐसोंके 
लिये कहीं अभय खोजने जाना पड़ता है ? नहीं-नहीं, अभय उनका 
है । इसी आशयसे भगवानूने भी यहाँ कहा है-..'अमयम्‌ 
अस्य’ अमय तो इस ब्रिभीषणका ही है जो भमया दत्तम! 
मैंने अपने हाथसे नाममात्रके लिये दे दिया है । > 


जिन भक्तोंको इतना अधिकार मिल गया है कि उनके व्यि 
भवाम्बुधि भी गोखुखत्‌ है भला उनके पास कोई भय, ताप; 
दुःख आ सकता है? 


विभीयणको ढिबा लानेके लिये सुम्नीवको भेजना ३४५ 


भपवत उरुविक्रमाङ्गिरा/खा- 
नखमणिचन्ट्रिकया निरस्ततापे। 
हृदि कथमुपसीदतां पुनः स्र 
प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतापः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ | २। ५४ ) 
'भगवच्चरणारविन्दकी नखचन्द्रिकासे जिनके सब्र ताप दूर 
हो चुके हैं उनके हृदयमें फिर सांसारिक तापादिका प्रसंग हो 
सकता है ? चन्द्रके उदय होनेपर कभी किसीको ूर्यके तापने 
सताया है १” मनुष्य जिस समय भगवानका स्मरण सच्चे मनसे 
करता है और भगवान्‌ उसके हृदयमें आ बिराजते हैं उस 
समय उसके सत्र पाप-ताप दूर हो जाते हैं | जिन भगवानके 
नामत्मरणमात्रसे अजामिल-सरीखे पापी भी तर जाते 
हैं, भला तरह भगवान्‌ साक्षात्‌ हृदयमें आ विराजें और पाप-ताप 
फिर भी उसे सताते ही रहेंगे ? नहीं-नहीं ! जो अनन्यमावसे 
भगत्रचरणारविन्दका आश्रय लेते हैं, हृदयमें संनिविष्ट हुए परात्पर 
भगवान्‌ उनके उन सब. विरुद्ध कर्मोको भी दूर कर देते हैं जो 
ज्ञानाज्ञानमें बन पड़े हों | 
स्वपादमूलं . भजतः प्रियस्य 
त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः। 
विकमं यच्चोत्पतितं कथञ्चि 
द्वुनोति सच हृदि सन्निविष्ठः ॥ 
आज विभीषणसे बढ़कर भाग्यवान्‌ कौन होगा जिनके 
हृदयमें खयं भगवान्‌ बिराजे हैं | धर्मानुरोध और भाईके कतैव्या- 
युसार जिस समथ उन्होंने रावणको दवितक्की सलाइ दी और उसके 
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बदलेमें उसने क्रोध हदी नहीं, उनका घोरापमान किया उस समय 
भगवानकी स्मृति उनके हृदयमें और भी उज्ज्वल हो उठी | वह 
पहळेहीसे त्रिरक्त-से तो रहते ही थे, इस समय सब्र कुछ छोड़कर 
भगवानकी तरफ चल पड़े | भगवानका आश्रय लेनेके सिवा उन्हें | 
अब कुछ नहीं दिखायी दे रदा था । अहा ! जो भगवानवी | 
शरणमे जा रहा है उससे बढ़कर पुण्यात्मा और भाग्यवान्‌ कोई 
हो सकता है १ देवतातक उसके भाग्यकी बड़ी छाधा और भीतर- 
भीतर ईर्ष्या करते हैं | जिस समय शरणार्थी भगवानकी शरणे 
जाने छगता है उस समय उसका एक-एक पेंड पतित्रतम और 
दूसरोंके लिये पावन हो जाता है | मक्तिद्गद होकर भाबुक कहते 
हैं 'पग-पग होत प्रयाग? | [ 


देवर्षि भूताप्तन्णां पितृणां 

न किङ्करो नायसूणी न राजन। 
सवोत्मना यः शरण शरण्यं 

गतो सुकुन्द्‌ं परिष्टत्य कृत्यम्‌ ॥ 


वह भाग्यवान्‌ देवता, ऋषि, पितर आदि सबसे अनुण 
हो जाता है, किसीका फिर सेवक नहीं रहता जो सब कुछ छोड- ' 
कर शरणागतवत्सल भगवानूके शरण होता है |? कहिये--आउ 
विमीत्रणसे बढ़कर कोई पुण्यात्मा और भाग्यवान्‌ होगा ! फिर 
ऐसा पुण्यात्मा भी किसीका मुह॒तांज होगा, भय उसे फिर 
सतायेंगे | नहीं-नहीं, जिस समय उनकी बुद्धि मगवानके अमिमुल | 
हुई उसी समय चारों पुरुषार्थं उनके हो चुके | फिर अकेश 


है 
ड 
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अभय (मोक्ष ) ही कहाँ रहा ? ब्रह तो उस्ती समय उनका हो 
चुका था-। इसीळिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भी यहाँ कहते हैं (अस्य अभयं 
मया दत्तम्‌! अभय तो इसका पहले ही हो चुका था,---अब अपनी 
तरफसे रस्म पूरी करनेके लिये “मया दत्तम्‌? «मैंने दे दिया है ।? 
भगवत्कृपाजनित शुभ संस्कारोंके बिना किसीके भाग्यमें 
भक्ति नहीं होती । परमहंसोंका कहना है कि अ्योतिष्टोमयाजी, 
अश्वमेधयाजी, अग्मश्च-वायुभक्ष होना सहज है किन्तु भगवद्भक्त 
होना - भगतानूकी कृपाके बिना नहीं हो सकता । विभीषण जन्म- 
से ही संस्कारी थे | महर्षि वाल्मीकिने स्थान-स्थानपर उन्हें 
“विभीषणस्तु धर्मात्मा” कहा है | सजन वह लङ्कासदृश निशिचर- 
नित्रासमें भी 'जिमि दसननि महँ जीम बिचारी! की तरह रह रहे 
थे | हृदयमें भगवद्भक्ति रखते हुए भी रावणके कारण उसे प्रकट 
करना उचित नहीं समझते थे | वह सच्चे भक्त थे । उन्हें जमाने- 
को दिखानेकी क्या जरूरत थी । फिर ऐसे अवसरपर, जब कि 
लङ्कानायक रावणके हृदयमें नाहक असन्तोष हो । गोखामीजी 
तो यहाँतक कहते हैं कि वह इस बिभरयमें रावणका भी अनुरोध 
नहीं रखते थे | वह अपने घरमें पूर्ण भक्तकी रीतिसे रहते थे | 
उनके राजमहलमें उपासनाके लिये भगवानका मन्दिर अलग बनाया 
'इआ था । उनके मकानपर राम-नाम अङ्कित थे । श्रीतुलुसीके 
पेड़ चारों तरफ लग रहे थे | 
राम-नाम अंकित गृह सोभा बरनि न जाय। 
नव तुलसिका बूंद तह देखि हरष फपिराय ॥. 
( रामचरितमानस ) 





| 
| 
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ऐसे जन्मसिद्ध मगत्रद्गक्तपर भगवानका अनुग्रह आज हुआ 
है, क्या यह माना जा सक्ता है ? भगवानके अनुग्रह बिना जब 
मनुष्य भगवान्‌के अभिमुख ही नहीं हो सकता तब पहलेहीसे उन- 
पर भगवानका अनुग्रह था, यह अत्रय मानना पड़ेगा | आहा, 
जब उनपर भगवानका अनुग्रह है और वह भगवद्भक्त हैं तब 
उनके लिये फिर कमी क्या रह गयी ? सांसारिक प्रतिबन्ध तमी- 
तक रइते है जबतक मनुष्य सांसारिक पदार्थोमें ममता रखकर 
आसक्त रहता है | जहाँ वइ सब कुछ छोइकर भगवानके अभि- 
सुख हुआ कि वे सब प्रतित्रन्धक उससे कोसों हट जाते हैं-- 

तावद्रागादयः स्तेनास्तानत्कारागृहं गुहम्‌ । 

तायन्मोह्दोऽङ्घ्रिनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥ 

( श्रीमद्धा० १०। १४। ३६) 

“राग-द्रेषादि चोर तबतक उसके पीछे ळगे रहते हैं, यह 
घर भी तत्रतक उसके ज्ये केइखाना रहता है और मोह भी तमी- 
तक उसके लिये वेड़ीका काम देता है जत्रतक यह मनुष्य आपः 
का नहीं हो जाता |! जब यहद मनुष्य आपका हो गया अर्थात 
किंसी तरहसे भी आपके साथ उसका सम्बन्ध हो गया फिर उसे . 
यह सब विडम्बना नहीं रहती । 

जरा विचार कीजिये, कैसे विज्ञानकी भरी हुई बात कद्दी है |, 
लोग समझते होंगे कि यह भक्तिका माहात्म्य और अर्थवाद है, 
किन्तु नहीं । यह तो ख्ाभाकिकि बात है। आप जिस घसमें रह । 
रहे हैं, उसकी बड़ी दविफाजत करते हैं । कुर्सी रखते समय दीवार- 
पर जरा टकर भी छग जाती है तो नौकरपर एकदम बिगड़ उठते. 


। 
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हैं । किंन्तु जिस समप उक्ष घरको बै कर देने हैं उस समय आप- 
की उसपर दूसरी ही बुद्धि हो जाती है । नौकरने कहा कि 'ओहो, 
आज तो वह अपनीवाळी इवेडी इस भूकम्पे यकायक सब-की- 
सब बैठ गयी । खैर तो यह हुई कि उस समय सब मकानदार 
बाहर गये हुए थे नहीं तो बड़ा अनर्थ होता |? इस बातको घुन- 
कर आपको उतना ही वरिस्मयसंत्रलित कौतुक हुआ जो और-और 
मकानोंके गिरनेकी खबर पत्रोमें पढ़कर हुआ था । बल्कि भीतर- 
भीतर आपको यह बिजयहर्ष होता है क्रि चलो यह अच्छा हुआ 
कि हमने पहले ही बेच दिया था | अन्यथा हजारोंपर पानी तो 
फिरता ही किन्तु इस समय मबा उठत्रानेके लिये म्युनिसिपलटी- 
वाले नाइक और तंग करते । 

यह वही मकान है जिसमें एक टाँच पड़ जानेपर भी आप 
आँच हो उठते थे किन्तु देखिये आज यह खबर सुनकर भी उसी 
तरह पानीकी तरद ठंडे हैं | कारण यही है कि अब उससे 
आपका सम्बन्ध नहीं, मेरा है यह ममता नहीं रही | बस, इसी 
तरह मनुष्य जब संसारके सब पदार्थोंसे सम्बन्ध हटाकर भगवानके 
साथ सम्बन्ध कर लेता है, फिर उसे क्लेशा नहीं होता । भक्तोंकी 
मर्यादा भी पुरानी चली आती है कि वह अपने पुत्र, घर-बार 


` आदिको तो भगवानका बताते हैं । कोई पूछता है 'यह बालक 


किसका है?, वह कहते हैं 'भगवानका! | और मगवन्मूर्तिके जिये 
कहते हैं 'मेरी! | रहस्य यह है कि सब वस्तुओंपरसे ममता 
हटाकर “यह सब भगवन्मय हैं. और भगवान्‌ मेरे हैं? यों जब 


मनुष्य भगवत्सम्बन्ध कर : जेता है उस समय जो बस्तुएँ 
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वाधक थीं वे वाधक नहीं रहती, प्रत्युत भगवन्मय होनेसे 
सावक हो जाती हैं | इसीळिये यहाँ कहा है कि यह सांसारिक 
बिडम्बना तमीतक रहती है जबतक यह मनुष्य तुम्हारा नहीं 


~ >>. बावा = 
जहां तुम्हारी छाप उसपर ठगी कि किर उसे बाधा देने- 





जग सागचन्म Dr] देखना ard मृ ‘ 57555 ST 
जगदको 474 ०३१; धगवाचका सबख सपपण कर 
= ~ कि 5 - परन्त =, PR ० 2, ` बा [oh 
दना यड तो बात ही निंराळी ८ “न्दु जां सञ्च हयसे, वाणासे 
| पगता ~ sx 
बन्द 


दामि ग्राम करता हुआ भी 


दद्वारवपुर्भिर्विदधन्न मर्ते 
जाचत यो सुक्तिपदे स दायभाक ॥ 
यहाँ “दाय दाब्दपर व्यान दीजिये | जिसपर हमारा नियमत 


"राइट अधिकार द्वा चुका उस "दाय? परते हमारा खत्व हटाने 
बाळा कौन ६ ? उमपर खत्व आगे होकर “अदालत दिलाती है | 
इसी तरद भगद्गक्तका मुक्तिपर न्यायसिद्ध खत्व है | उसे वह 
वलात्‌ छे सकता हैं| बह उसका खाभाविक “रिक्थ? है | इसी 
आदायसे श्रीरामचन्द्रने भी कहा है कि “अमयम अस्य? | जिस 
समय विभीप्रण मेरे अभिमुख हुआ उसी समय “अभय” उसका हो 
चुका । अदाळतके न्यायानुसार उसका बह धदायः हो चुका | 
अब में देनेवाला कौन किन्तु बहती गङ्गामें हाथ पखारनेकी 
तरह चलता अहसान लेनेके लिये मैं अपनी तरफसे देता हूँ । 
सीलिये कहते हैं. (अस्य अभयं मया दत्तम्‌ |? - 


क्र 
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जब खयं श्रीरामचन्द्र आज्ञा कर रहे हैं और पहले पद्यने 
। अभय देना मेरा ब्रत है? यह कह भी चुके हैं तब बिना कहे भी 
यहाँ प्रतीत हो जाता है कि अभय देनेवाले श्रीरामचन्द्र ही हें 
। फिर ध्या? ( मैंने ) यह क्यों कहा ! इसका ताले यह है कि-.. 
| रारगागतरक्षणरूप मेरे दृढ़ ब्रतके असार विभीषणके यहाँ आते 
' ही उनका संग्रह करना मुझे अमीट था | परन्तु मर्यादा और 
| मेरे खभावके अनुसार सम्पूर्ण परिक्रकी सलाहसे ही यह काई 
करना मैंने उचित समझा था । अतएव मैंने आपलोगोंकी राय 
ली | आपकी रायपर उचित आलोचना करके विभीषणके स्वीकार- 
को मैंने सिद्ध भी कर दिया, किन्तु अभीतक दलीळे ही चल रही 
' | हैं, स्पष्ट अनुमति नहीं मिल रही है | शरणागतके लिये एक-एक 
क्षणका विलम्ब मुझे घोर असह्य हो रहा है | अतएव आपलोगोंकी 
सम्मतिसे यदि बिभीषण नहीं हिया जा रहा हो तो “मया अभयं 
दत्तम्‌? “औरोंकी राय न सही, मैंने खतन्त्र, अपनी तरफसे अभय 
दे दिया ।' अपने कियेका निर्वाह अत्र मुझे करना है | अब मैं 
देखूँगा कि मेरे शरणागतको भय देनेवाला कोन है । यों 
श्रीरामचन्द्र विभीषणके खीकारमें विशेष आग्रह और उत्साह प्रकट 
| ` कर रहे हैं | अतएव यहाँ कहा है कि भया 'छो यह अभय 
मैंने? दे दिया |! | 
'विभीषण हो चाहे खयं रावण हो! यह कहनेका तात्य है कि 
विभीषणके ख्रीकारमें अबतक जो बाधाएं उपस्थित की जा रही हैं 
| १ह रावणके सम्बन्धके कारणसे . ही तो हैं | किन्तु जहाँ नेरे यहाँ 
कोई .शरणागत हो जाता है फिर मैं उसके गुणदोषापर इष्टि ही 


& 


TE 





~ 





३५२ *. शरणागतिरहस्य 


नहीं देता। तुम तिभीषणके लिये ही इतना आकाश-पाताल सोच 
रहे हो, किन्तु तुम जिस रात्रणके सम्बन्धके कारण त्रिभीषणपर | 
राङ्का कर रहे हो में उस खयं रावणतकको लेता हूँ कि “चाहे । 
शरणागत होकर रावण ही क्‍यों न आय हो, उसे भी ले आओ! 
इसीलिये कहा है क्रि---“यदि वा रावण:? | 


विभीषण धर्मात्मा और सदाचारी हैं । सर्वत्र उनकी सौम्यता 
और रिष्टता प्रसिद्ध है । लङ्कासे छोटे हुए हनुमानूने भी उनके 
सदाचारकी प्रशंसा की है फिर ऐसे गुणवानूका खीकार कर लेना 
कौन बड़ी उदारता है १ दुनियाके साधारण आदमी भी अपने 
मतलबकी अच्छी चीजको आग्रहसे लेते हैं फिर भला सोना और 
सुगन्ध ! विभीषण शरणागत भी हैं और गुणी, सदाचारी मी। 
इनके संग्रह कर लेनेमें कोन-सा बड़ा अहसान है ! शरणागतः | 
धर्मका प्रतिपालन तो वह कहलायेगा, जहाँ कैसा भी दोषी और | 
अपराधी चला आवे और उसपर टीकाःटिप्पणी किये बिना ही उसको 
छातीसे लगा लिया जाय | अतएव उचित यह है कि जो रावण 
जगग्सिद्ध क्रूरकर्मा और दुराचारी है, जिसके लिये तुम स्वयं कह 
रहे हो कि 'रावणस्य नुरांसश्य भ्राता?, वह भी यदि अपने ५ आु 
पर' इस समय आया हुआ हो तो उसे भी मैं खुळे हृदयसे अमय 
देनेको तैयार हूँ | इसीलिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र कहते हैं किं / 
“यदि वा रावणः स्वयम्‌? | | 


भगवान्‌ लोकोद्वारके, लिये अवतार लेकर -यहाँ पधारे दै | 
आपकी हार्दिक इच्छा है कि जितने भी आत और पीड़ित ही f 
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जितने भी दीन प्राणी दुर्जनोके द्वारा सताये गये. हों उन सबकी 
मेरेद्वारा रक्षा हो । जिन पातकियोंकी पहुँच पृण्यल्लोकोंमें नहीं हो 
सकती वह भी यदि अपने पापोंपर पश्चात्ताप करते हों तो उन्हें भी 
रस समय सान्त्वना मिल जाय | दीनं, पातकी, अपुण्यकर्माओंको 
भी अपनी आत्माके उद्धारका अवसर मिले, इसीलिये तो दीनोद्वारक 
भगवान्‌ अवतार लेकर पधारते हैं। गङ्गा यदि खगेड़ा ही बनी 
रहती तो कहिये कितनोंका उद्धार होता ? खगतक पहुँचनेके 
लिये कितने पुण्योंकी पूजी आवश्यक होती ? किन्तु जिस समय 
वह भूमण्डलमें पधार आयीं उस समयसे 'जडानन्धान्‌ पङ्गन्‌ 
्रकृतिबधिरातुक्तिविकळान्‌? मूर, अन्धे, बहुरे, गूगे; ठँगड़े आदि 
अनेक अपाहिनोंको भी आत्मोद्धारका मार्ग दीखने लग गया । इसी 
तरह भगवान्‌ मी यदि बैवुण्ठमें ही बिराजे रहते तो कितने पुण्यवानों- 
की वहाँ पहुँच होती, और कितनोंको आसोद्धारका अवसर 
मिळता १ जहाँ ब्रह्मादि देवतातक अवसर देखकर पहुंच सकते हैं, 
जहाँ सनकादि सिद्ध भी रोक दिये जाते हैं वहाँ क्या दीनोंकी 
पहुंच हो जाती परन्तु अधमोद्वारक दीनदयाळ भगवान्‌ सबको 
एक: इषिसे ` देखते. हैं. | अतएव दीनोंकी भी रक्षा हो इसलिये 
भूमण्डलमें अवतार लेते हैं । यहाँ आकर जितने भी अधिक दीनों 


की रक्षा. हो, जितमे भी. अधिक पापियोंका उद्धार हो; उतना हरौ 
अधिक . भगवानके पधारनेका प्रयोजन सिद्ध होता है । यदि 


पुण्यकमां विमीषणको आश्रय दिया जायगा तो उनके साथ आये 
इए चार लङ्कावासियोंकी ही रक्षा हो सकेगी-। किन्तु यदि खयं 
जङ्गाधिपतिको ही शरणमें लिया जाता तो उनके साथ समूर्ण 
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लङ्काका उद्धार होता हैं। यों राबणके संग्रहमें अधिक जनोंकी 
रक्षा होती है । इसमें अपना प्रयोजन अधिक सिद्ध हुआ या 
बिंगड़ा ! इसी आशयसे आप सुग्रीवको आज्ञा दे रहे हैं कि-- 
धयदि वा रावणः स्वयम्‌? यदि खयं रावण भी आया हुआ हो तो 
८एनम्‌ आनय? इसे वेखटके ले आओ | 


तुमने बड़ी लम्वी-चौड़ी दलीलोंसे सिद्ध करना चाहा है कि 


वैशीःभ्राता विभीषणको ले लेनेसे हमारी बड़ी हानि हो सकती है। 
किन्तु मैं देखता हूँ कि बिभीषण भी नहीं, खयं रावणको भी ले 
लेनेसे हमें लाभ ही है, हानिकी कोइ सम्भाबना नहीं | 
मेरी कीर्ति विश्वव्यापिनी हो यही तो सर्वात्मना आपलोगोंको 
अभी् है । 'पुण्यछ्ोकः? भहायशा:? कह्‌-कहकर जो आपलोगोंका 
मुँह सूखा जाता है. इसका यही तो तात्पर्य है किं आपलोग 


जीवनका सब्रसे बड़ा ध्येय 'कीतिरक्षा’ समझते हैं । अब जरा | 


खार्थष्टिसि ही विचार कर लीजिये. कि विभीषणके संम्रहमें मुझे 
अधिक ळाभ: है या खयं राबणके । मैं तो समझता हूँ कि 


ब्रिमीषणके स्थानपर यदि ख्यं रावणको ही अभय दे दिया जाता 


है तो अधिक लाम होता है। रावणके संम्रहमें विभीषण तो 


उनके साथमें स्वयं आ ही जाते हैं किन्तु उसके साथ-साथ ही | 
मेरी कीर्तिकौमुदी चतुर्दश भुवनोंमें और भी उज्ज्वल होकर फेलेगी | 
कि घोरापराधी क्ररकर्मा रावण-सरीखेको भी राघवने शरणमें छे | 
लिया । सम्मुख युद्धमें शखोंके जोरसे अपने बाइबलकें द्वार जो | 
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वीरछोग भयानक-से-भयानक इात्रुको जीतते हैं उनकी अपेक्षा में 
तो उनको वड़ा वीर समझता हूँ जो अपने साथ घोर, अपकार 
करनेबालेको भी शरणागत होनेपर क्षमा कर देते हैं। आज जो 
रावणने अपराध किया है वह मेरे पक्षमें सबसे उत्कट है, जगत्‌- 
मात्र जान रहा है | ऐसे घोर अपराधका अपराधी दीन होकर मेरे 
दरत्राजेपर आया हो और मैं अभय देकर अपनी इरणमें ले ढूँ 
इसमें मेरी अधिक कीर्ति होगी या अपकीर्ति ? मेरी उदारता समझी 
जायगी या 'धूमेका बदला छातसे लेनेत्रालेंकी?-सी प्राबाहिकता ? 

आज रावण विश्वविदित एकमात्र बीर है । उसकी क्या 
कथा, उसके पुर्त्रोतकने कई बार देत्रताओंको छका दिया है । 
उसके वेटेकी ख्याति ही इन्द्रजित्‌ नामसे है, जिसे छुन-सुनकर 
बेचारा इन्द्र ळज्जाके मारे गडा जाता है | भूमिकी कौन गिनती, 
देवतातक आज उसे प्रणाम करं रहे हैं | सन्ध्योपासनके समय द्विजो 
प्रणाम अबतक सूर्यके हिस्सेमें आते थे | जिस दिशामे सुर्य होता उसी 
दिशाकी तरफ मुख करके ब्राह्मण-क्षत्रियादि सन्ध्या-प्रणाम आदि 
किया करते थे, किन्तु आज रावणका यह दबदबा है कि सूये कहीं 
भी रहे उससे कोई प्रयोजन नहीं | रावण जिस दिशामें जाता है 
उसी दिशाक्ी तरफ मुख करके ब्राह्मणादि प्रणाम कर रहे हैं। 


पह भी इतना मनखी और मानी है कि कभी किसीसे नप्र नहीं 


इंआ। इतिह्ासोमें छुना जाता है कि ऐसे-ऐसे राजा हो गये हैं 


जिन्होंने कहा है कि हमें झुकना माछूम नहीँ | आजतक किसी 


राजशक्तिको हमने झुककर सलाम नहीं किया । किन्तु. रावणकी 
मानिता, सर्वमानिता ( सबकी मानी हुई ) है | आलोचक लोग 


३५६ शरणागतिरहस्य 


कहते हैं. कि राबणके ऊपर इतनी विपत्तियाँ आयीं, कुटुम्बका 
इतना क्षय हुआ परन्तु वह अपनी बातसे कभी न हटा। जिस समय 
कुम्भकर्ण और इन्द्रजित्‌-सरीखे मारे गये उस समय प्रहस्त आदि 
बड़े-बड़े अभिमानी रावण-सचित्रोंकी भी हिम्मत हिल गयी | 
उनको तरफसे भी प्रस्ताव हुआ कि अब रामसे सन्धि कर ली जाय, 
परन्तु वाह रे रावण, हजार आपत्ति आनेपर भी दैन्य खीकार 
नहीं किया | - उसने कहा कि अबतक जो रावण त्रिभुवनमें शरण्य 
( शरण देनेवाला ) रहा हैं, कभी किसीसे दीन वचन कहनेका 
जिसको अवसर नहीं आया, वह आज अपनी तरफसे सन्धिका 
प्रस्ताव करे ? प्राण बड़ी चीज है कि अपना यश? मैं कभी 
सन्विके अक्षर सुखसे नहीं कह सङ्गेंगा । जो कुछ होना है मुझे 
निश्चित है, किन्तु मैं कभी अपने वचनको नहीं जाने दूँगा | आज 
भी में यही साहस रखता हूँ कि तपख्ी रामको उसके दविमायतियों- 
सहित ठीक कर दूँगा । 


और तो क्या--जिन भगवान्‌ शिवसे इतना रुतबा मिला था 
उनके आगेतक तो जिससे दीनताके वचन कहे ही न गये । अपने 
मस्तकोंको अपने ही हायसे काट-काटकर होम कर देनेके साहससे 


प्रसन होकर चराचरनायक रित्रने जिस समय वर मोंगनेकें | 


लिये कहा उस समय रावणके दसों सुख आपसमें झगड़ने लगे कि 


“तू माँग, तू माँग । प्रत्येक सुखको लजा है कि आजतक मैने | | 
किसीसे याचना नहीं की । शित्र हुए तो क्या--पर्तु मैं जबान | 
कैसे निकाळें । बस, आपसमें बहुत देरतक मुखोंमें इजत होती ! 









| 
॥। 
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रही, कळहतकका मौका आ गया | क्या ऐसा मानी त्रिमुबनमें 
दूसरा है ? कि मुरारि कहते है ॒ 
. सन्तुष्टे तिखणां पुरामपि रिपौ कण्डूलदोर्मण्डली- 
लीळाल्ूनपुनविरूढशिरखो देवस्य छिप्तोवरम्‌ । 
याच्ञादेन्यपराञ्चि यस्य कळद्दायन्ते मिथस्त्वं चण 
त्वं दुण्वित्यभितो मुखानि स दशग्रीवः कथं कथ्यतास्‌॥ , 
अपने हाथसे मस्तक काट दिया जाता है और वह फिर 
निकल आता है | यों मस्तकहवनरूपी असामान्य साहससे जब 
त्रिपुरारि भगवान्‌ सन्तुष्ट हो गये और बर देने छगे उस समय 
याचनाकी दीनतासे पराव्युख हुए जिसके दशों मुख ।तू माँग, तू 
माँग” इस तरह कह करते हैं, उस दशग्रीक्का वर्णन कैसे किया 
जा सकता है १? 


ब्दी मानी रावण यदि आज मेरे दखाजेपर आया हुआ हो 
तो मेरी कीतिं कुछ कम प्रास्य है ! सो भी किसलिये ? शरणागत 
दोनेके लिये | बस, इससे बढ़कर कीर्ति-पताका और कितनी ऊँची 
चाहते हो ? यह मेरा बड़ा गौरव है कि रावणसब्श त्रिलोकीका 
अद्वितीय अभिमानी मेरे पास शरणयाचनाके लिये आया हुआ हो, 
और मैं उसे अभय दे रहा होऊँ | अतएब, श्रीरामचन्द्र यहाँ आज्ञा 
करते हैं कि--यदि बा रावणः खयम्‌! 'यदि खयं रावण भी आया 
हुआ हो तो उसे ले आओ, मैंने उसे अभय दे दिया |! 


यहाँ “लयम्‌? और कहा है | खयं कहनेका तात्पर्य है कि जिस 


रावणके. सम्बन्धके कारण तुमलोग विभीषणपर भी शंका कर रहे 
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॥| 
हो वह “खयम्‌? रावण भी आवे तो भी मैं उसे अभय कर देता हूँ | 
अथवा “ख्यम्‌? से आप बड़ी गूढ़ बात कहते हैं | आप कहते हैं 
कि यदि रावण अपने कियेपर पश्चात्ताप करे और अब अपनी खैर न 
समझकर जनक-नन्दिनी श्रीसीताको आगे लेकर मेरी शरणमें आहे तो 
मुझे ही क्या तुमको और साधारण-से-साधारण मनुष्यतकको उसके 
खीकारमें संशय न होगा । जिन मैथिलीके लिये इतना विवादसूत्र 
छिड़ा है उन्हें ही आगे लिये आ रहा है और क्षमायाचना कर रहा 
है, अब और बाकी क्या रहा ? किन्तु शारणागतवत्सळताका गौरव 
इसमें ही है कि यदि बह अकेला खाली हाथ मी अये तो भी मैं 
उसे अभय दूँ | अतएत्र आप आज्ञा कर रहे हैं कि 'खयमः | यदि , 
बिना सीताको लिये केवल वही आया हो तो मी मैंने उसे अभय ' 
दिया । - ( 


अथवा-“सखयम! से यह सूचित करते हैं कि तुम विभीषण 
समझकर उसे ळिवाने जाओ किन्तु वहाँ तुम्हें माळूम पड़े कि 
विीपणका रूप धारण करके यह तो खयं रावण ही आया है। 
तो भी मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि तुम उसको लिवा लाथ | 
उसे बिना लाये अकेले तुम मुझसे यह पूछने मत आना कि “वह 
तो विभीषणके रूपमें रावण है |? नहीं कोई हो, मैंने अभय दे 
दिया । अतएव आप कह रहे हैं कि-“्यम्‌! | विभीषणके रूपमे 
स्वयं रावण ही क्यों न हो, मैने अभय दे दिया | 


जब इस तरह शरणागतत्रत्सल श्रीरामचन्द्रने तृतीय बार । 
बड़े जोरसे विभीषणके खीकारकी केवळ सम्मति ही नहीं र थे 
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लिवा ळानेकी आज्ञा ही दे दी तत्र कारुणिक हृदय सुगरीत्रसे न रहा 
77 । वह एकदम प्रसन्न हो गये, कहा कि 'हे भगवन्‌ ! आप 
'ठोकनाथरिरोमणि हैं? जो लोकोंके नायक हैँ उनके भी आप 
शिखामणि हैं | यह उदारता आपमें न हो तो और किसमें हो ? 
धृष्टताकी क्षमा हो, इमलोग तो आपकी उदारताकी एक तरहसे 
परीक्षा कर रहे थे । मेरा भी अन्तरात्मा बिभीषणको झुद्ध जान 
चुका है. । मैं आपके शरणागत-रक्षणन्रतक्ो आज ही नहीं, पहलेसे 
ही अच्छी तरह जानता हूँ | अब यह विभीषण “नः सखित्वम्‌ 
अभ्युपैतु’ हमारा मित्र और समान. गौखका भाजन वने? यों कहकर 
इग्रीव बड़ी प्रसन्नताके साथ विभीषणको लिवा छाते हैं | 


श्रीरामे सम्मुख आते ही विभीषण उनके चरणोंमें गिर 
जाते हैं और-- 


अनुजो रावणस्याहं . तेन चिमानितः | 
भवन्तं सवंसूतानां शरण्यं शारणं गतः ॥ 
परित्यका मया लङ्का भित्राणि च धनानि च । 
भवद्गतं हि मे राज्यं जीबितं य खुखानि च ॥ 

मै रावणका छोरा भाई हूँ, उसके द्वारा तिरस्कृत होकर निकाला 

गया हूँ । आप सर्वश्ेक्रोंके रारण्य हैं, मैं आपके शरण आया हूँ । 

मैने लङ्का, मित्र, धन आदि सब कुछ छोड़ दिया है । राज्य, सुख, 

~ \ 

और तो क्या मेरे जीवनतक अब आप हैं ।' यों दैन्यप्रदर्शनपूर्वक आर्त 


' विभीप्रण आत्मनिवेदन करते हुए “मानसिक? के अनन्तर वाचिक? 
शरणागति निवेदन करते हैं । 








३६० शरणागतिहरस्य 


बस, भगवान्‌ तो उन्हें पहले ही खीकार कर चुके थे | अब इस 
समय, विभीषण अपने दैन्यको भूल जायें और उनपर इतना बड़ा 
अहसान श्रीरामने किया है, इस बातका प्रसंग ही हटानेके लिये 
श्रीरामचन्द्र बात ही दूसरी छेड़ देते हैं । 'लोचनाम्यां पिबन्निव? 
प्रमातिशयके कारण बड़े स्नेहसे विभीषणको निहारते हुए आप 
पूछते है--“विभीषण ! मुझे ळंकाके समाचार कहो, इत्यादि |! 

बस, विभीषणकी शरणागति सफल होती है । दयाळ श्रीरामचन्द्र 
सबपर इस तरह अनुम्रह करें । 


कञ्जमाञ्जुल्यहरणे करणे सर्चेसस्पदाम । 
्रौरामचन्द्रचरणे शरणेच्छा समेधताम्‌ ॥ 
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